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समपरा पत्र 


“-+-४क---- 


में महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी के विचारों के तुलना- 
स्मक अनुशीलन विपयक इस पुस्तक को भारत गण राज्य के 
अथम राष्ट्रपति माननीय देशरत्न डा० राजेन्द्र ग्रसाद जी को 
' सादर समर्पित करता हूँ जो इन दोनों मान्य महापुरुषों के भक्त 
ओर आये संस्कृति के श्रद्धालु उपासक है। आशा है माननीय 
हैक जी इस तुच्छ भेंट को सप्रेम स्वीकार कर अलुग्रह्दीत 
करेगे । 


विनीत समर्पेक-- 


धर्मेदेव 


श्री श्रद्धानन्द बलिदान भवन, देहली। 


२७ माघ २००६ विक्रमाव्द 
७-२-१६ ४० 


सम्माति 


न्‍अवननाउतणतर समन. डा अंश 


पं० धर्मदेव विद्यावाचस्पति आये समाज के उन विद्वानों में 
से हैं जो अत्यन्त स्वाध्यायशीजल और परिश्रमी है। आप धार्मिक 
तथा सामाजिक विषयों पर कई ग्रन्थ लिख चुके हैं, जिन पर 
आप के विस्तृत अध्ययन की मुहर लगी है। इस पुस्तक में 
विद्यावाचस्पति के “महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी” विषयक 
अनेक महत्त्वपूरों लेखों का संग्रह है। मुझे निश्चय है:कि विद्या- 
व्यसनी महानुभाव इस पुस्तक से लाभ' डठायेंगे । साधारण 
जनता के लिए इन लेखों का विशेष महत्त्व है । 


देहली सदस्य भारतीय संसद 
१४०६-५१ तथा मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल् विश्वविद्यालय कांगड़ी 
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#& ओश्म्‌ & 


महर्षि दयानन्दजी का महत्व और सन्देश 
( दीपावलिं के दिन निर्मित ) 


(१) 
ऋषि के अरू त गुण गण का हम, 
आओ मिल कर करे विचार । 
उनकी उत्तम शिक्षाओं को, 
अपने जीवन मे लें धार॥ 


(२) 


सारा वैसव॒ जिसने त्यागा, 
जिससे होवे पर-उपकार | 
उस योगी का स्मरण करें फिर, 
कर ले दलितों का उद्धार ॥ 
(३) 
सत्यनिष्ठता उस योगी की, 
कहो कहां पाई जाती ? 
जिसने प्रकट. करी सच्चाई, 
निर्भय हो खोली छाती ॥ 
(४) 
सच्चे शिव का पता लगाने, 
जो बन कन में भटका था। 
कष्ट सहस्ों आये थे पर, 
नहों कहीं जो अटका था ॥ 


ड्‌ 


(४) 


डस ऋषिवर की निर्भेयता की, 
नहीं कहीं भी सीमा थी। 
जिसने सारे जग के आगे, 


€्‌ः 
गाए 


दयासिंधु था 


उसका 


नाभ 


वैदिक महिमा थी॥ 


(६) 
जो कुछ समझा सत्य उसे कट, 
बेखटके था कह डाला । 
जिसके कारण पिया हप से, 
उस्रने विष तक का प्याला ॥ 


दीन अनाथों की गोबों की, 
बही 


स्क्ञा 


(७) 
वह ऋषि जेसे 
जताता है। 
कराता हे ॥ 
(८) 


विष देने वाले घातक को 
भी था उसने क्षमा किया! 
उसके जीवन की रक्षा हित, 
धन का भी साहाय्य दिया। 


(६) 


क्या ऐसी करुणा पुरुषों मे, 


भादे ! 


९ 
पाई 


जाती है ? 


ऐसों की तो गणना निश्चय, 
ही आती है।॥। 


देवों 


में 


३ 


(१०) 
ऐसे : देव महात्मा का ही, 
आज हुआ उत्तस बलिदान | 
सत्य धर्म की शुभ वेदी पर, 
किये समर्पेण जिसने प्राण ॥ 
(११) 
उसका अब सन्देश यही है, 
मिल जाओ सब ही भाई । 
बिल्कुल दूर करो आपस मे 
जो -है फूट समाई।॥ 
(१२) 
एकेश्वर के पूजक होओ, 
सभी सत्य को प्रहण करो। 
वैदिक शिक्षा पर चल कर के, 
सब॒ उत्तम आचरण करो॥ 
(१३) 
छोड़ो रीकि रिवाज बुरे जो 
बाल्य विवाहादिक हैं । 
सब को उत्तम शिक्षा दे दो, 
जो कन्या बालक हे ॥ 
(१४) 
भारत माता की सेवा सें, 
तन सन धन सब वारो | 
जो अछूत कहलाते उनको, 
तुम सप्रम उभारो ॥ 


(१४) 
डर को दूर भगा कर रुच्चे, 
कस वीर वन जाओ । 
जात पात के किले गिरा कर, 


सच्चे आये कहाओ ॥ 
(१६) 


आये सभ्यता को अपनाओ, 
जो अत्यन्तोत्तम है। 
नकल करो पाश्चात्य सम्यता 
की न जो कि विप सम है ॥ 
(१७) 

प्रेम सहित व्यवहार चलाओ, 

सभी राष्ट्र भाषा में। 

जिससे भारत माता प्रमुदित, 


होवे नव आशा मे । 
-धमंदेव वि० बा० 


३७+++ >माजकनक उमा. जाली 


महात्मा गांधी का अमर बलिदान 


३०-१८४८ रात्रि 
[१० धर्म देव जी विद्यावाचस्पति स० सन्त्री सावेदेशिक सभा) 
सत्य अहिसा मूर्ति महात्मा गांधी का अवसान हुआ । 
प्रेम ऐक्य की बेदी पर पुण्यात्मा का बलिदान हुआ। 
हो सब का कल्याण जगत्‌ मे नहिं विरोध लब लेश रहे | 
उच्च भावनायुक्त सन्त का हाय शून्य दे स्थान हुआ ॥ 
पर उपकार परायण निशिदिन, वे थे धीर शिरोमणि बीर । 
आत्म शक्ति उनकी अंति अद्भुत, ध्येय ऐक्य उनका गम्भीर । 
पूरे अहिंसामय साधन से भारत को स्वाघीन किया। 
य दुप्र की गोली ने उन विश्ववन्य का अन्त किया ॥ 


कोन विश्व को प्र सम शान्ति का अब सन्देश सुनयेगा ? 
सत्य मारे से भ्रष्ट नरों को कीन मारे दिखलायेगा ? 
वेर विरोध बढ़ा है जग में उसे कौन मिटायेगा ? 
फोन पाप से सग्न जनों में ऊँचे भांव जेंगाएगा ? 
हाय दुष्ट हत्यारे तू ने, कुछ भी तो न विचार किया,। 
सकल विश्व के मान्य महात्मा का निर्देय संहोर किया । 
तू ने सारे जग से भारत का अतिशय अपेकार किया । 
विश्वम्रित्र उस शुभ विभूति को हर के अत्याचार किया ॥ 
वे तो अमर हुए जगती पर, अपने शुभ गुण गण कारण। 
सत्य अहिसा प्रेम दया का, किया उन्होंने त्रत धारण । 
उनका नाम मिटा सकता तू, नहीं कभी भी ऐ दानव । 
तू ने अतिकृतध्नता दिखला, किया कलड्ित पद मानव ॥| 


६ 


पूज्य महात्मा की हत्या पर, हम सब शोक मनाते हैं। 
मन मन्दिर सें उनकी, मोहन प्रतिमा आज बिठाते हे। 
भक्ति कुसुम लेकर अति सुरभित, हम सप्रम॒ चढ़ाने हैं । 
उनके सन्मुख श्रद्धा से सब, नतमस्तक हो जाते हैं ॥ 
पूणो अहिसक सत्य ब्रत-धरवर वे घीर शिरोमणि थे। 
उनके समान सारे जग से नहीं कोई भी नरमसणि थे॥ 
क्यों फिर उनके अद्भुत गुशगणका हम सव नहिं गान करे ? 
क्यों न महात्मा जी का श्रद्धा-पूबक दिल से मान करे ? 
पढ़ें महापुरुषों के जीवन जो थे पर उपकारी । 
जनता के हित अर्पित करदी जिन विभूति निज सारी ॥ 
किन्तु महात्मा गॉधी जी का, जीवन कुछ अनुपम था | 
आत्म शक्ति का शुभ विकास उनका अतिशय उत्तम था ॥ 
सत्याग्रह का शस्त्र चलाना, पूर्०णो अ्िंसामय जो । 
किसने हमें सिखाया अद्भुत रव॒तन्त्रता पाने को ? 
किसके एक इशार पर थे, उद्यव कट मरने को ? 
भारत वासी देश भक्त सब, सकल जेल भरने को ? 
अनभिषिक्त सम्राट कौन था, भारतीय हवदयो का ? 
पावन पतित जनों का तप से, नेता सदय जनों का ? 
शत्र मिन्न किस के गुण गण से, सव मोहित हो जाते थे ? 
कोन महात्मा जिस के आगे, सभी हार खा जाते थे ? 


कर दिखलाये किसने करतब, जो न किसी ने किये थे ९ 

किसने अपने तन मन धन जन, परहित से दिये थे ? 

कहां हष्ठि गोचर होती थी इतनी विनय सरलता ? 

जादू की सी आकर्पता निर्मंयता तत्परता ? 
“दया घर्म का मूल” यही उपदेश सुनाते निशिदिन। 
मं मशान्ति का उदारता का भाव वढ़ाते छिन छिन ॥ 


| 


हाय आततायी की गोली का शिकार बन लीन हुए। 
परत्रह्म की शान्तिसयी उस, गोदी में आसीन हुए | 


करें प्राथना सदूगति की क्‍यों, इसमें कया कुछ भी संदेह ? 
आत्म तत्व को अमर जानकर, वे जीवन मे बने विदेह॥ 
जीवन उन का शुद्ध यज्ञमय, जिस में नेहीं स्वार्थ का लेश । 
इंश्वर पर विश्वास अटल था, नहीं ढेष मल का अवशेष || 


यही प्राथेना हम भी वैसे पर उपकारी धीर बने। 
उन के चरण चिन्ह पर चलकर, नर नारी सब वीर बने ॥ 
सारे जग में प्रेम शान्ति का हो जाय साम्राज्य अचल। 
सर्वे शक्तिशाली जगदीश्वर, देवे निर्बेल जन को बल ॥ 


( १०-०-१६४८ को अखिल भारतीय रेडियो से प्रसारित ) 


महर्षि दयानन्द वचनामत 


(१) एकेश्वरोपासना;-- 


जो सब जगतू का कर्ता सर्वेराक्तिमान्‌, सब का इष्ट, सब के 
उपासना के योग्य, सब का धारण करने वाला, सब में व्यापक 
ओर सब का कारण दै जिसका आदि अन्त नहीं और जो सच्चि- 
दान-द्‌ स्वरूप हे, जिसका जन्स कभी नहीं होता ओर जो कभी 
अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से बेदादि शास्त्रों में 
जिसका प्रतिपादन किया है उनी को इष्ट देव मानना चाहिये 
ओर जो इससे भिन्न को इष्ट देव मानता छे उसको अनाये अथवा 
अताड़ी कहना चाहिये। 


७ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका - वेद घिपय विचार) 


५ 
। 


(२) ईश्वर विश्वास;-- 

मे तो अपना तन मन धन सब कुछ सत्य के ही प्रकाशार्थे 
समपण कर चुका । मुझ से खुशासद करके अब स्वार्थ का व्यव- 
हार नहीं चल सकता, किन्तु संसार को लाभ पहुँचाना ही मुझे 
चक्रवर्ती राज्य के तुल्य है । 

मेंने इस धर्म कार्य को सर्वेशक्तिमान्‌ सत्यग्राहक ओर न्याय 
सम्बन्धी परमात्मा के शरण मे शीश धरके उसी के सहाय के 
अवलम्ब से आरम्भ किया हे। 

( आ्रान्ति निवारण भूमसिका--प्ु० १) 


(३) ईश्वरोपासना के। फक--- 

जैसे शीत से आतुर मनुष्य का अग्नि के पास जाने से शीत 
निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब 
दोष छूट कर परमेश्वर के गुणु-कर्म-स्वभाव के सदश जीवात्मा 
के गुण कर्म स्वभाव पविन्न हो जाते हैं । इससे परमेश्वर की 
स्तुति प्राथना उपासना अवश्य करनी चाहिये | इससे इसका 
फल प्रथक्‌ होगा । परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह 
पर्वेत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरायेगा और सबको 
सहन कर सकेगा | क्‍या यह छोटी बात है ! 

( संत्याथे प्रकाश--सप्तम समु०) 


(४) प्रार्थना से लाभ।-- 
प्राथना करने से अभिमान का नाश, आत्मा में आदर ता, 
गुण ग्रहण से पुरुषाथ और अत्यन्त प्रीति का होना भ्राथना का 


फल है | ु 
( आरयदिश्य रन माला ) 


& 


(५) धर्म का त्याग कभी ने करो;-- 


मनुष्यों को योग्य है कि काम से अर्थात्‌ कूठ से कामना 
सिंद्ध होने के कारंण से वा निन्‍दा स्तुति आदि के भय से भी 
धर्म का त्याग कभी न करे | न लोभ से, चाहे क्ूठ और अधम 
से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो तथापि धर्म को छोड़ कर चक्र- 
चर्ती राज्य को भो ग्रहण न करे । धन्य वे मनुष्य है जो अनित्य 
शरीर ओर सुख दुःखादि के व्यवहार मे वर्तेमान होकर नित्य 
धर्मे का त्याग नहीं करते । 

(संस्कार विधि--गृहस्थाश्रम प्रकरण) 

(६) सब जगत की प्रतिष्ठा धर्म ही है।-- 

धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है, धर्म से ही मनुष्य 
लोग पापों को छुड़ा देते हैं, जितने उत्तम काम हैं वे सब धमे में- 
ही लिये जाते हैं| इस लिये सब से उत्तम घर्म को ही जानना 
चाहिये। ह 
( ऋः्वेदादि भाष्य भूमिका--बेदोक्तधर्स विपय ) 


(७) देश का सौभाग्य|--- 
जिस देश मे यथायोग्य ब्रह्मचये, विद्या और वेदोक्त धर्म का 
प्रचार होता है वही देश सोसाग्यवान्‌ होता है । 
( सत्यारथप्रकाश--३ य समु० ) 
(८) सुखमूल ब्रह्मचर्य/--- 
जिस देश मे इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्म- 
चये विद्याभ्यास अधिक होता है, वह देश सुखी और जिस देश 


न यु ग्योँ 
में श्रह्मचय-विद्यामहण रहित वाल्यावस्था और अयोग्यों का 
वियाह होता हे वह देश दुःख में डूब जाता है क्‍योंकि ब्रह्मचर्य 
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विद्या के प्रहण पूवेक विवाह के सुधार से ही सब बातों का 
सुधार ओर विगड़ने से बिगाड़ होता है । 

( सत्याथेप्रकाश--चतुथथ समु० ) 

“ब्रह्मचय जो कि सव आश्रमों का मूल है उसके ठीक ठीक 

सुधरने से सब आश्रम सुगम और “बिगड़ने से नष्ट हो जाते हैं । 

(ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका--बर्णाश्रम विपय ) 


(8) सत्य का ग्रहण ओर प्रचार।-- 

विद्वान्‌ आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख 
द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्व॒रूप समर्पित कर दें, 
पश्चात्‌ वे अपना हिताहिन समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण और 
मिथ्याथ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहे । 

( सत्याथप्रकाश भूमिका ) 

(१०) मानवता।-- 

जो बलवान होकर निबेलों की रक्षा करता है वही मनुष्य 
कहाता है ओर जो स्वार्थ चश होकर पर हानि मात्र करता रहता 
है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है | 

( सत्याथे प्रकाश भूमिका ) 

(११) सत्याग्रह ओर असहयोग;--- 

मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ 
अनन्‍्यों के सुख दुःख और हानि लाभ को सममे, अन्यायकारी 
वलवान्‌ से भी न डरे और धर्मात्मा निबेल से भी 
डरता रहे, इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्वेसामथ्ये से घर्मा- 
त्माओं की चाहे वे महा अनाथ निवेश ओर गुण रहित क्‍यों 
न हों उनकी रक्षा, उन्नति ओर प्रियाचरण; और अधर्मी चाहे 
चक्रवर्ती सनाथ महा बलवान और गुणवान्‌ मो हो तथ पि 
डसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे 
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अथात्‌ जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल 
की हानि और नन्‍यायकारियों के वल की उन्नति सर्वेथा किया 
करे, इसे काम में चाहे उसको कितना ही घना दुःख प्राप्त हो, 
चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस मनुष्यपन्तन रूप धर्म से 
प्रथक्‌ कभी न होवे ! 


( सत्यार्थप्रकाश--स्व॒मन्तव्यामन्तव्य प्रकाश ) 
(१२) धर्मात्माओं का लक्ष्य । 


बे ९ ९ 

वे द्दी धर्मात्मा जन है जो अपने आत्मा के सदृश सम्पूर्ण 
प्राणियों को माने, किसी से भी हंष न करे ओर मित्र के सदश 
सव का सदा उपकार करें । 


( यजुर्वेद भाष्य ३६। १८ भावा्थ ) 


महात्मा गाँधी वचनामृत 


(१) हैश्वरीय सहायता।--- 

जब में सब आशाएं छोड़ चुका हूं, दोनों हाथ समेट 
कर में बैठ गया हूँ, तबकहीं न कहीं से मुझे सहायता सिल 
ही गई है। यद्दी मेरी जानकारी है। स्तुति करना, उपासना 
करना या प्रार्थना करना कुमंस्कार नहीं है । हमारा खाना 
पीना, चलना फिरना और उठना बेठना जितना सत्य जान 
पड़ता है, यह्‌ उससे भी अधिक सत्य है । 

( आत्म-कथा-प्रु. ११७ ) 


(२) प्रार्थना उपासना का फल;-- 


यह उपासना या प्रार्थना कुछ शब्दों का आडम्वर नहीं 
है। प्राथना के उच्चारण का स्थान कण्ठ नहीं बल्कि हृदय होना 
चाहिये। इसीलिये दि हम अपने हृदय को निम्मल बना ले, 
हृदय के तारों की ठीक लय मे साध लें, तो उससे जो स्वर 
निकलेगा वह अपने आप ऊपर की ओर जायगा । वह स्वाभा- 
विक एक अदूभुत बस्तु हे। विकार रूपी सलिनता को दूर 
करने के लिये उपासना एक मसहोपधि है इस बिपय मे मुझे 
तनिक भी सदेह नहीं हे । पर उस कृपा को प्राप्त करने के लिये 
अपने अन्दर पूरण मात्रा मे सच्ची नम्नता लाने की आवश्य- 
कता हे । 

( आत्मकश प्र. ११७ ) 

(३) ईश्वर व्यक्ति नहीं हे। वह तो सर्वशक्तिमान्‌ तथा 

घट घट व्यापी है । जिस के हृदय में इंश्वर का निवास होगा, 
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उसके चेहरे से तेज टपकता दिखाई देगा । राम नाम ब्लेक 
मैजिक नहीं है और न वह गणित का फारमूला है | केवल 
तोते की भांति राम नाम रट लगाने से शक्ति नहीं मिलेगी । 
उसके लिये तो एकाम्रचित्त होकर इश्वर का ध्यान धरना 
पड़ेगा । परमात्मा का नाम जपने के लिये महात्मा का रूप धारण 
करना पड़ेगा । 
( “दिल्ली मे गाँधी जी” प्र, ७१ से उद्धत ) 
(४) जीवन का ध्येय हेश्वर साक्षात्कार:-- 

मेरा जीवन क्या है--यह तो सत्य की एक प्रयोग शाला: 
है | मेरे सारे जीवन मे केवल एक ही प्रयत्न रहा दै--वह हे 
मोक्ष की प्राप्ति-ईश्वर का साज्ञात्‌ दर्शन। में चाहे सोता 
हूँ या जागता हूं, उठता हूं या बेठता हूं. खाता हूं या पीता 
हुँ, मेरे सामने एक ही ध्येय है । उसी को लेकर में जिंदा हूं । 
मेरे व्याख्यान या लेख और मेरी सारी राजनेतिक हलचल, 
सभी उसी ध्येय को लक्ष्य मे रखकर गतिविधि पाते हैं | मेरा 
यह दावा नहीं है कि में भूल नहीं करता। में यह नहीं कहता 
कि मैंने जो किया बही निर्दोष है। पर में एक दावा अवश्य 
करता हूं कि मेंते जिस समय जो ठीक माना उस समय वही 
किया । जिस समय जो 'घमे” लगा उस से में कभी विचलित 
नहीं हुआ । भेरा पूरे विश्वास है कि सेवा द्वी धर्म है। और 
सेवा मे ही ईश्वर का साक्षात्कार है । 

( “बापु” पृ. १० में उद्धत 

(५४) शान्ति अन्दर है।--- 

शान्ति बाहर की किसी चीज़ से, जैसे दौलत से या महलों 
खरे नहीं मिलती | शान्ति अपने अन्दर की चीज़ है। जब आदमी 
को इस तरह की शान्ति मिल जाती है तो उसक्री आखोाँ, उसके 
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शब्दों और उसके कामों, सब मे वह शान्ति टपकने लगती है। 
इस तरह का आदमी कोपड़ी में रह कर भी सन्तुष्ट रहता है 
ओर कल की चिन्ता नहीं करता | कल्न क्या होगा बह भगवान्‌ 
ही जानते हैं। श्रीरामचन्द्र को, जो हमारी तरह आदमी थे, 
यह पता नहीं था कि ठीक उस वक्त जब्र उनके गद्दी पर बेठने 
की आशा थी उन्हें वनवास दे दिया जाएगा | पर वे जानते थे 
कि सच्ची शान्ति बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है, इसी लिये 
बनवास के खयाल का उन पर कुछ भी असर न हुआ | 
(महात्मा गांधी का ३०-१२-४७ का प्रार्थना भाषण 
“हरिजन सेवक” ११-१-४८ ) 
(६) ब्रह्मचय का फल |--- 
(5 ९ हब ९ ९ 
पूर्या ब्रह्मच्य पालन का अथ है--त्रह्म दर्शन । चह्मचय में 
ही शरीर रक्षा, बुद्धि रक्षा और आत्मा की रक्षा निहित है। अब 
ब्रह्मचये मेरे लिये कठोर साधना की वन्तु के रूप सें नहीं रहा, 
बल्कि यह एक अपूर्वे रसास्वादन का विषय बन गया और उसी 
के आश्रय में मेरा जीवन परिचालित होने लगा। जब से मुझे 
उसके सोन्दर्य में नित्य नवीनता दिखाई देने लगी । इस त्रत का 
ग्रहण करना, तलवार की धार एर चलने के बराबर है, इस व'त 
का अनुभत्र भी में नित्य प्रति करता हूँ | इसके लिये आज भी 
सदा सजग रहने की आवश्यकता हे । 
* ( शआात्म कथा प्रू० ३१३ ) 
(३) मुझे तो त्रह्मचये हीन जीवन शुष्क ओर पशुवत्‌ मालूम 
होता है ! पशु स्वभावतः ही असयमी होते हैं | लेकिन मनुष्य 
का मनुष्यत्व ही यह है कि वह स्वेच्छा से संयम के अधीन दो 
कर रहे | जिस त्रह्मचये में इतनी अद्सुत शक्ति है बह कोई हसी 
खेल का विषय नहीं, वह केवल शारीरिक वस्तु नहीं। शारीरिक 
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सूयम के द्वारा तो केवल त्रह्मचय का श्री गणेश होता है | परन्तु 
शुद्ध ब्रह्मचये में विचार तक मे मलिनता न होनी चाहिये | पूरो 
ब्रह्मचारी के विचार स्वप्न मे भी विकार युक्त नहीं होते। जब 
तक विकार युक्त स्वप्न आते रहे तव तक यह सममाना चाहिये 
कि ब्रह्मचय अभी दूर है । 
है ( आत्म कथा २ य॑ भाग, प्ू० ६४ 2 
(८) न्याययुक्त व्यवहारः-- 

मेरे अनुभव मुझे बताते हैं कि यदि विपक्ती के साथ न्याय 
का बर्ताव किया ज़ाता है तो अपने पक्ष के लिये न्याय का पाना 
सहज हो जाता है । 


( आत्म कथा प्रथम भाग, प्र० २७३ ) 
शैश्वरापिंत जीवन!-- 


ईश्वर जो हुक्म करता हे वही में करता हूँ। में किसी के 
कहने से कैसे भाग सकता हूं ? क्रिसी के कहने से में खिद्मत- 
गार नहीं बना | किसी के “कहने से मिट नहीं सकता | ईश्वर 
की इच्छा से में जो हूं, बता हूं। ईश्वर को जो करना है करेगा । 
ईश्वर चाहे तो मुझे मार सकता हे | में सममता हूं कि में इश्वर 
की वात मानता हूं । में हिसालय क्यों नहीं जाता १ वहा रहना 
तो मुझे पसन्द पड़ेगा | ऐसा नहीं कि मुझे वहां खाना, पीना 
ओढ़ना नहीं मिलेगा | मगर में अशान्ति मे से शान्ति चाहता 
हूँ, नहीं तो उस अशान्ति में मर जाना चाहता हूं | मेरा हिमालय 
यहाँ है । आप सब हिमालय चजे, तो मुकको भी अपने साथ 
लेते चले । 

( २६-१-४८ को अर्थात्‌ हत्या से १ ब्नि पू महात्मा गाघी 
जी के प्राथना सभा में दिये महत्त्वपूणे भापण से उद्धरण--ह रि- 
जन सेवक ८-२-४८ ) 


१६ 


#्‌ ज्ञात 700 92298 धाधयाणा ४0 506 ४0 $%९88९ 
498 एा06 राव! (प्व्य]2्य 78 7%, ऋ#९०. 7933) 


अर्थात्‌ में सारे संसार को प्रसन्न करने के लिये भी ईश्वर 
से द्रोह वा उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करूगा | 


(६ १) सत्य का पूर्ण आचरण)-- 


में स्वयं एक विद्यार्थी हूँ । मुझे कोई स्वार्थ नहीं और जहाँ 
कहीं में सत्य देखता हूं उसे में प्रहण कर लेता हूँ ओर डस पर 
आचरण करने का प्रयत्न करता हूँ । 

#व्‌ द्कता 8 ल्शाशाः 755९7, 4. ॥8ए€ 70 85९ (0 
8776, 82700 ज्ञ]९7९९एटा 5 5६९ 8 धप्तत, | (गाव्ट 7. 
पएु बात (ए ६0 ३८ पए70 ॥07 


(8 ऋणते 0 शव्रा॥079 0थश्ाावत--?., 20) 
(१२) व्यावहारिक पवित्र जीवन।-- 


अतिशय तृष्णा त्यागो, पड़ोसी की सेवा करना सीखो, 
व्यवहार मे सचाई सीखो, सहिष्णु वनो | ईश्वर में विश्वास 
रखो | किसी पर लोभवश आक्रमण न करो | यदि कोई दुष्ट 
से आक्रमण करता है तो विना मारे मरना सीखो। कायरता 
ओर अहिंसा एक वस्तु नहीं है । शोये की आत्यन्तिकता का दी 
दूसरा नाम अहिंसा है। क्षमा वक्तत्रान ही कर सकता है, इसलिए 
अस्थन्त शूर वनो । अत्यन्त शूर वनने के लिये जिन गुणों की 
आवश्यकता है उनकी वृद्धि करो । यदि इतना कर पाओ और 
इंश्वर में श्रद्धा है तो घिभेय विचरो। ” 

* ( “बापू? प्रू० २० में उद्धृत ) 





प्रंथम अध्याय 
महषि-दयाननंद ओर महात्म| गाधी 


, : :-“- अदभुत समोनताये: 

महर्षि दयानन्द और महात्मा मोहनद स गांघी ये दोनो 
फलियुग की उज्ज्वल विभूतियों में से हे. जनका नाम ,जगत्‌ 
फे धार्मिक और राजमेतिक इतिहास मे सदा आदर की दृष्टि से 
लिया “जाएगा। इन दोनो महापुरुषों के जीवन, काये ओर 
शिक्षाओं में अनेक आश्वयेजनक ,समानतार स्पष्टतया 
इृष्ठिगोचर होती हैं| उदाहरणाथा-- /. ,+5प7 | 

(१)-ये-दोनो महापुरुष गुजरात प्रान्‍्त और: काठियावाड़ से 
उत्पन्न हुए-। महर्षि दर्यानन्द:का जन्म-टक्लारा और-महत्मा गांधी 
कं पोरबन्दर से हुआ। - -- ला 

(४) दोनो के पिता रियासंतों के अधिकारी थे। मह्दर्पि 
दर्यौनन्‍्द के पिता श्री करैन जी त्रिवेदी मोरबी राज्य के करे 
विभाग के एक अधिकारी और महांत्मों मोहनदास गीधी जीःके 
पिता श्री कमचन्दें ली गोन्धरें राज़कीट पोरंवन्दर आदि रिया- 
सतों के,.दीवान रह चुके थे हे 3. पं. 

(३) दोनो पक्के डेश्वर विश्च्ासी थे। दोनों महापुरुष-इेश्थर 
के सच्चे भक्त थे 4 भगवद्‌ गीता से प्रतिगदित <_-- 
- ;: 5 अऋष्टा सवभूतानां, सेत्र; करूुण एवं च 
५८: ननिर्मेमी निरह्डार, समदु खमुखः क्षमी ॥- -- -- 
“ - सन्तुष्टः सतत योगी, यतात्मा हृढ़निश्वयः ॥ - - - ८ 


| |» 7 


श्प्न 


अथासू किसी भी प्राणी से दंपन करना, सब्‌ को मित्र 
समभना, दुःखितों पर दया, ममता और शअहऊ्लार का परित्याग 
खुख ओर दुःख मे समानता, क्षमा, प्रत्येक अवस्था सें सन्तुष्ट 
रहना, सफलता ओर असफलता में समता, संयम, दृढ़ निश्चय 
आदि सच्चे इश्चर भक्त के लक्षण दोनों महात्माओं सें समान- 
रूप से पाए जाते थे। दोनो महापुरुषों के लो वचनाम्रत पूरे 


दिये जा चुके हैं. उनसे यद्द स्पष्ट है कि उनका ईश्वर पर 
विश्वास कितना-अचल था । - न्प 


हा (४) दोनो सहात्मा ईश्वर भक्त होने के अतिरिक्त श्रादशे 
केमे योगी थे । बेदा।दे सत्यशास्त्रों के आधार पर भगवद्‌ गीता 
में सात्विक कवा का जो लक्षण पाया जाता है किः-- 


मुक्तथज्ञेडनदं वादी, धृत्युत्पाहसमन्वित: । 
सिद्धयसिद्धयोनिविकरार:, करता सात्विक डच्यते ॥ १८३] 


अथात्‌ सात्विक कर्ता बह कहलाता हे जो आसक्व रहित 
है, जिस में अहह्लार नहीं, जो घेये और उत्साह से 
सम्पन्न है, वथा सफलता अथवा अ्रसफल्नता से जिस मे क्रिसी 
प्रकार क। विकार उत्पन्न नहीं होता। यह ल॑क्षण दोनो महा- 
त्माओं में पूर्णतया चरिताथे होता था। इसलिये दोनों आदशे 
कमें योगी थे । ज्ञीवन परयन्त समाज ओर देश की सेवा में 
सोनों ने अपना तन सन धन समर्पित कर दिया था | 


(४) दोनो मद्दात्माओं का जीवन सरबततों; “निर्भेयता 
नप्नता सत्य, अहिंसा और व से परिपूर्ण था । 


सत्य के निर्मेयता पूवेक प्रचार के कारण सहर्षि दयाननद्‌ 
के कई विंरोधी हो गये थे जिन्होंने उन्हें कई्ठे बार विष देकर 
मारने तथा अन्य प्रकार से सवाने का प्रयत्न किया और अन्त 
में इसी विष के कारण उसका बलिदान हुआ पर उन्होंने सत्य 


- ६ 


के प्रचार से कमी सकोच न किया। महात्मा गांधी जी का 
सबसे अधिक बल सत्य पर था. और वे ठीक द्वी कद्दा करते,थे 
कि मेरे अन्द्र जो कुछ शक्ति है: बह सत्य के,ब्रत के पूरोतय्रा 
धारण के कारण है । ईश्वर पर पूणे विश्वास के कार्रण ,दोनो 
महात्मा स्वेधा निर्भय होकर कतेब्य पालन में तत्पर थे । दोनो 
: अत्यन्त सरल ओर नम्रथे। अपनी त्रुटि स्वीकार करने में वे 
संकोच मर करते थे। महषिं दयानन्द अपने समय के सबसे बड़े 
बेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान थे किंतु जब,एऋ १३, १४ व॑षे के 
संस्कृत पाठशाला के :विद्यार्थी ने उन्तके भाषण में एक अशुद्धि 
का निर्देश किया तो उन्होंने उसे सरल स्वभाव से स्वीकार कर 
के धन्यवाद दिया। महात्मा गांधी जी भी सरल स्वभाव से 
अपनी ब्रह्मचर्यादे विषयक त्रटियों का स्पष्ट निर्देश करने मे 
संकोच.न क़रते थे । उदाहरणार्थ “्रह्मचये के अनुभव; नामक 
पुस्तक में महात्मा जी ने सरत्न भाव से “ लिखा है कि:--पूरोे 
ब्रह्मचारी पूर्णतया निष्पाप होते हें। इसलिये वे परमात्मा के 
निंकट होते हैं । वे परमात्मा “ के समान होंते हैं । ब्रद्मचये का 
ऐसा पूर पाल्नन सम्भव है इसमें मुझे तक भी. सन्देह नहीं 
है। मुझे यह कहते खेद होता है कि इस प्रकार की पर्णता 
में प्राप्त नहीं कर पाया हूँ किंतु /उसे- आप्त करने के जिये में अन- 
वरत उद्योग़ कर रद्दा हूँ श्लोर इस जीवन से ही इसे प्राप्त करने 
की आशा मेंने कभी , नही छोडी है। जागने की दशा मे सें 
अपनी चोौकसी पर रहता हूं। मैंने शरीर पर शासन प्राप्सि कर 
लिया है। वाणी में भी मेरा काफी संयम है किन्तु विचारों के 
सम्बन्ध मे मुझे अभी वहुत कुछ करना बाकी दै। जब भें: अपने 
विचारों की किसी. खास विंपय पर जमाना चद्दिता हूँ तव 
दूसरे विचार भी मुमे छेड़ते रहते हैं और उनमे आपस में 
टक्कर द्ोती हे | फिर' भी में ज्ञोगने के घण्टे सें उनकी टफ्कर 


को रोक लेता हूँ। यह कहा जा सकता है कि मे उस दशा को 
पहुंच गया हूं जहां में अपविन्न विचारों. से मुक्त हूँ किन्तु मे 
सोते समय अपने विचारों पर उतना ही संयम नहीं रख पाता 
हूँ। सोते में हर प्रक्रार के विचार मेरे मन मे घुस आते हैं और 
में ऐसे भी सपने देखता हूं जिनकी आशा नहीं होती, कभी कभी 
पहलेके भोगे हुए आनंदोकी इच्छा उमड़ आती है। जब यह इच्छाये 
अपवित्र रहती है तव सपने भी बुरे होते है, यह्‌ पापमय जीवन 
की निशानी है । मेरे पाप के विचार घायल हो गये हैं लेकिन 
मरे नहीं हैं । यदि सैंने अपने विचारों पर पूरा काबू पा लिग्रा 
होता तो पिछले दस साल मे जो भुमे प्लूरिसी डिसेन्द्री और 
अपेण्डीसाइटीज की बीमारिया हुई हैं वे न हुई द्वोती। मेरी 
धारणा है कि जब आत्मा निष्पाप होती है तो यह शरीर भी 
जिस मे वह निवास करती दे स्वस्थ रहता दे।” ( अह्मचर्य के 


हर 


अमनुभव--म० गांधी जी कृत प्रष्ठ ४-५ ) हे 


“इसी लिये में चाहता हूं कि मुझ पर नैष्टिक ब्रह्मचये के पालन 
का आरोपण करके कोई मिथ्यावादी न हो | नेप्ठिक ब्रह्मचारी का 
तेज तो मुझ से अनेक गुणा अधिक होना चाहिये। में आदश 
ब्रह्मचारी नहीं | हां यह सच है कि सें वेसां बनना चाहता हूँ। 
( ब्रह्म॑ंचय के अनुभव ४० ३१ ) 

मेरे दूषित स्वप्नों के सम्बन्ध सें भी यही सममना 
चाहिये ।” सम्पूर्ण अ्ह्मचारी न होने पर भी यदि बसा करने का 
दावा करू तो उससे ससार को बड़ी हानि होगी, उससे ब्रह्मचर्ये 
कक्षद्धित होगा ॥ सत्य का सूर्य मलान होगा । ब्रह्मचर्य का मिथ्या 
दावा करके में ब्रद्मचये का मूल्य क्‍यों घटाऊ ! आज तो में यह 
स्पष्ट देख रद्दा हूँ कि. त्रह्मचयें के पालन के लिये में जो उपाय 
बताता हूँ वे सम्पूर्ण नंहीं हैं। सब लोगों को वे सम्पूण॒तया 


ब्र्‌ 


सफल नही होते हैं क्‍योंकि में स्वयं सम्पूर त्रह्मचारी नहीं हूँ ।” 
इत्यादि ( ब्रह्मचय्र के अनुभव प्रु० रे८ ) 


तीन प्रकार का जो तप शारीरिक, वाचिक, मानसिक 
भगवद्गीत्ता के १७वें अध्याय मे बताया गया है उसका अनुष्ठान 
दोनों महान्माओं ने किया था। #8 उस तप में बविद्धानों की पूजा 
सप्लता, पविश्र ता, बरद्माचये, अहिसा, सत्य, प्रिय, हित कारक 
चचन, स्वाध्याय का अभ्यास, मन की प्रसन्नत्ता, शान्तता, 
मुनियों की तरह आत्मा परमात्मा का चिन्तन, आत्म-संयम, 
चित्त शुद्धि इत्यादि सम्मिलित है | इन में से त्रह्मचयं के विषय 
में श्री पूज्य महात्मा गांधी जी महर्षि दयानन्द जी को आदशे 
रूप मानते थे। इन्होंने महर्षि दयानन्द को श्रद्धांजलि अर्पित करते 
हुए लिखा था कि “महर्षि दयानन्द के लिए मेरा मन्तव्य यह है 
कि वे हिन्द के आधुनिक ऋषियों में, सुधारकों मे, श्रेष्ठ पुरुषों 
में एक थे। उनका ब्रह्मचये, उनकी विचारस्व॒तन्त्रता, उनका सब 
के प्रति प्रेम, उनकी कार्य कुशलता इत्यादि गुण लोगों को मुग्ध 
करते थे। उन्चके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत ही पड़ा 
है ।( “दिव्य द्यानन्द्‌” प्रू० ५ ) 


एफ दूसरे स्थान पर उन्होंने अंग्र जी में लिखा कि-- 





& देवद्विज गुरु प्राज्ञपूजजल शौचमाजवम । 
ब्रह्मचयंमहिसा च, शारोरं तप जच्यते॥ 
अनुठ् गकर बाकक्‍्यं, सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेवच, वाडमयं तप उच्यते | 
मनः प्रसाद: स्ोम्यत्य, मोनमात्मविनिप्रह: । 
भावसंशुद्धिरित्येततू, तपो मानसमुच्यते | 


बह 3 गीना १४१४-१६ 
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कर 
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अर्थात्‌ द्यानन्द जी-का चरित्र मेरे,लिये- ईएयां और दुःख 
फा विषय हे अर्थात्‌ अनुकरणीय है किन्तु खेद का विषय इस 
लिये;कि में उसका पूर्णेतया-अनुसरण नहीं कर -सका ' 
' 77" :“ अहिसा का अनुष्ठान हे 

भ्रिधिघ तप के जो-लक्षण भगवद्‌ गीता मे बताये हैं, उन में 
अहिसा भी है । इस विषय में भी महषिं दयानन्द और महात्मा 
गांधी के वेयक्तिक “जीवनों मे अदृभुव- समानता दृष्टि गोचर 
होती है। अर्दिसां की व्याख्या करते हुयें योग दर्शन के भाष्य 
में श्री वेदव्यास जी ने लिखा है क्रिः--अहहिंसा सबेथा सबेदा 
सर्वभूतानामनमभिद्रोह:” अथात्‌ सदा, सब प्रकार से और सब 
प्राणियों के साथ--अद्वरोह - उन्हे मारने वा-कष्ट देन की इच्छा 
न करना यह अिसा है। इस अहिसा फे विषय से आदरशे 
योग दशेन मे पतंजलि मुनि ने यह बतायां है किः 

ते च ( यमाः) जातिदेशकाज्नसमयानवच्छिन्ना: सार्वभोमा 
महाबत्रतम | के मे हे ४ 

अथात्‌ जाति, देश, समय इत्यादि की सीमा से रहित 
नियमों काःपॉलन सावेभोम मह्दात्नत कहलाता है | इसकी व्या- 
ख्या में व्यास जी ने लिखा हे कि “ते अह्िंसादय: सर्वेथेव 
पालनीयाः सवभूमिषु, सवबिषयेघषृु, सर्वेथाप्यविदितव्यभिचारा 
सावभौमा महांत्रत मत्युच्यन्त।! .. - 
: ऋथात अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह इन 


रे 


यंप्रों का सबेदा सर्वेथा पालन सर्वे स्थानों और संब विषयों 
में बिना अपवाद के करना सावेभौम महद्दान्नत कहलाता है। 
स्व॑नाम धन्य महर्षि द्यानन्द जी ओर महात्मा गाधी जा दोनो 
सहात्माओं के विषय मे यह निसरसझ्लोच कहा जा सकता है, कि 
उन्होंने अपने जीवन मे अहिंसा के सावेभीम महात्रत का 
पालन किया था यहां तक कि अपने घात्तकों के प्रति भी उन्होंने 
दशलुता और उदारता पूरो व्यवदार किया था १ 


अनूपशहर मे जब ऋषि द्यानन्द के समूतिपूजा खण्डनादि 
से अप्रसन्न होकर एफ ब्राह्मण कुल्लोत्पन्न सीच व्यक्तित ने पान के 
साथ ऋरपि को बिप देकर उन्तके पर्चित्र जीवन का अन्त करना 
चाहा ओर उसे पकड़ कर ऋषि भक्त सय्यद मुहम्मद नामक 
झुसलमान तहसीलदार ऋषि के पस दण्ड देने के लिये' लाया तो 
ऋषि ने ये अमर चाक्य अपने श्रीमुख से निकाले -- - 

में ससार मे किसी को केदू करव,ने नही आया किन्तु सब 
फो केद से छुड़वाने आया हूँ, वह यदि अंपनी दुंष्टता को नहीं 
छोड़ेगा तो हम अपनी श्रंष्ठता क्‍यों छोड़ें? नन्‍्हीजान वेंश्या 
की प्रेरणा से जो महर्षि के महाराज जोध५२र को 'वेश्यागमन पर 
माड़ देने से नाराज थी जब जगन्नाथ नाम॑क्र उनेऊे पाचक' ने 
दूध मे विष मिलां कर दिया तो उससे अपराध स्वीकार कराते 
हुये महर्पि दयानन्द ने स्वणाक्षरों मे लिखने योग्य इस आशय 
के वाक्य कह्टे और उस घावक की रक्षार्थ २००) दिये।- 

- 'जमन्नाथ ! मेरे शरोर का नाश हो जाने से सारा काम 
अधूरा रह गया। तुम जानते हो कि इससे लोकहित की कित्तनी 
हानि हुई । विधाता के विधान में ऐसा ही होना था। लो य 
२०० तुम्हे देता हूं ! तुम्हारे काम-आयेगे | जैसे बले अगर र/ठोर- 
राज्य की सीमा से तुम पार हो जाओ | सीधे नेपाल राज्य में 


४ 


चले जाओ । वहां ही तुम्हारे प्राण बच सझेंगे। अब दर न 
करो । मेरो ओर से निश्चन्त रहना? 

ऐसी द्वी घातकों के प्रति दयालुता और उदारता महात्मा 
गांधी जी ने अनेक अबसरा पर अफ्राका तथा भारत मे प्रदर्शित 
की थी | 


१३ जनवरी सन्‌ १८६७ से जब महात्मा गाधी जी पर क्रद्ध 
गोरों की भीड़ ने घातक आक्रमण नेटाल से जहाज के लगते ही 
किया ओर जिसका समाचार मिलने पर मि० चेम्ब्रलेन ने जो 
उन दिलों ब्रिटेन के उपनिवेश मन्त्री थे यह तार दिया कि जिन 
लोगों ने गांधी जी पर अत्याचार विया उन पर नालिश दायर 
की जाए और उनके मामलों का ठीक-ठीक निरशेय किया जाए, 
तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि “में किसी पर नालिश नहीं 
करना चाहता । दज्ञा फ़साद करने वालों में से में दो चार 
आदमियो को पहचानत। भी हूं पर उन्हे दर्ड देने से क्‍या 
ल्ञाभ'””“जब सच्ची और असली बात लोगों को मालूम हो 
जाएगी तब आप ही सब लोग पछतायेगे। ( आत्म कथा” प्रथम 
भाग प्रृ० २६३ ) इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि गोरे लोगों को 
अपने व्यवहार के लिये आप ही लज्जित होना पड़ा । समाचार 
पत्नों ने भी महात्मा जी को निर्दोष बताया ओर दद्भाइयों की 
निन्दा की । 


२० जनवरी सन्‌ १६४८ को जब महात्मा गांधी जो पर 
प्राथेना सभा मे मदनत्ञाल नामऊ व्यक्त ने बम फेंका यद्यपि उस 
समय बह सफल नहीं हुआ ओर चह पकड़ा गया उसके, सम्बन्ध 
मे महात्मा जी ने प्राथना सभा से कद्दा कि “जिस भाई ने यह 
बम फैकने का काम किया है, उसके प्रति आप लोगों के दिलों में 
घृणा नहीं होची- चाहिये | हुम सब यही-परथेना करे-.क्रि भगवात्त, 


ब्न 


उसे सुमति दे |" '' मैंने डी० आई० जी से यद्दी कहा कि उस 
आदमी को सताया न जाए। अगर वह इस वात को सममत ले 
कि उसने हिन्दुस्तान के सामने और सारे जगत्‌ के सामने अप- 
राध किया है तो पीछे जो करना चाहते हैं वे करे। लेकिन 
हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि हम उस पर गुस्सा न करे। 
अगर आप सब लोग उसके काम को नापसन्द करें तो उसका 
परिवतेन होने वाला है इसमे मुझे कोई शक नहीं है क्थोंकि इस 
जगत्‌ में जो पाप है बह अपने आप कभी नहीं रह सकता, 
किसी के सहारे से ही बह रह सकता है। केवल्त भगवान्‌ ओर 
भगवान्‌ के भक्त ह्वी अने सहारे रह सकते हैं ।” ः 

मुझे कद्दा गया कि आप मरने वाले थे पर ईश्वरकी कृपा से 
बच गये | अगर सामने बम फटे ओर में न डरू तो आप देखेंगे 
आर कहेंगें कि वह बम से सर गया तो भी हसता रहा। आज, 
तो में तारीफ के काबिल नहीं हैँ। 


हि ( हरिजन सेवक १ फरवरी १६४८) 

अन्ततः २० जनवरी १६४८ की सायंकाल ४-१० पर जन 
नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गाधी जी पर पिस्तौल से 
४ गोलियां चलाई जिसके परिणाम स्वरूप लगभग आधे घण्टे 
पश्चातू ४-४० पर उनके बहुमूल्य पवित्र जीवन का मुख से हे 
राम! कहते हुए और चेहरे पर शान्ति मुद्रा और सुस्कराहूट रखे 
हुये देहावसान हुआ तो सचमुच शोकमग्न जनता ने उस अट्भुत 
महात्मा के वचनों की यथार्थता को अनुभव किया। मृदित हो 
जाने के कारण महात्मा जी के मुख से कोई शब्द न निकल सके 
पर यह निश्चित है कि उन्होंने घातक के विषय में भी कोई क्रोध 
या द्वेप अपने अन्दर,न आने दिया होगा और उसके लिये भग- 
बन से प्राथना ही की होगी ) : 


३६ 


इस प्रकार इन दोनों पहात्माओं के वेयक्तिक ज्ञीधन्ों में 
झट्टिसा के सावभीम सदात्रत का पालन करने की दृष्टि से अद- 
भुत समानता है । यद्यपि महर्षि दयानन्द के दुट्टों के प्रति ज्ञत्रियों 
छारा अस्त्रशस्त्र प्रयोमादि विषयक विचारों में महात्मा गांधी जी 
से कुछ मतभेद अवश्य है जिसकी में विभिन्नताओं के प्रकरण 
में चचा करूसा | हे 
सत्य का सावे मोम ब्रत-- 

महर्षि दयानन्द ओर महात्मा गांधी दोनों ने हो अहिसा के 
समान सत्य के सार्वभोस सह।म्रत का जीवन से पूरोतया पालन 
फ्याथा और उसकी अद्भुत शक्ति से दोनों का पूरे विश्वास 
था जिसका वेदों मे-- 

“ऋषस्य हि शुरुध: सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीतियू जिनानि 
दन्ति | ऋतस्य श्लोको बधिरा ततदे कर्णा बुधानः शुचमान 
ऋायो: |” 

इत्यादि मन्त्रों द्वारा बणन पाया जाता हे, ऊहां कह्दा है 
कि सत्य का-पूर्णंचया धारण सब पापों को न्ट्ट क९ देता है -- 
सत्य का तेजस्वी, शब्द्‌ बाधर के कानों सें भी पहुँच कर उसे 
प्रभावित कर दुता है | जिस प्रकार मह॒षि दयानन्द जी ने सत्या- 
थंप्रकाशफो प्रारस्मिक भूमिका से लिखा कि : +  +7 

:, “संत्योपरेश के बिना अन्य कोई- भी मनुष्य जाति की 
उन्नति का कारण नहीं है । जो कोई सावेजनिक हित लक्ष्य 
में धंर- 5चृत्त -होता' है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में 
तत्पर होऋर अनेक प्रकार बिघ्न॑ करते हे परन्तु “संत्यमेंव जयते 
नानत॑ सत्येन पन्‍था विततो देवयान.” -अथांत्‌ सब्दा सत्य की 
विजय ओर “असत्य की पराजय-और सत्य ही से विद्वानों का 
मार्ग विस्द्वत होता है इस दृढ़ निश्चय -के आलम्बन से अमप्त 


न्त्ह 
हि ना 


३९६ 


त्लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सध्य थे प्रकाश 
फरने से नही हटते ।” ह 


( सत्याथे प्रकाश भूमिका ) उसी प्रकार महात्मा गांधी जी 
ने २६ सितग्बर १६४७ को वेहली की प्राथना सभा में भाषण 
देते हुए कहा कि.-- 


“याद रखें “सत्यमेव जयते” कि संत्य की जय होती हे । 
सत्य हमेशा जय पाता है। 'नानतप्‌? अथात्‌ भ्ूंठ कभी नहीं । 
यह महान्‌ वाक्य है। इसमें हमारे धर्म का निचोड़ है। उसको 
आप कर कर लें, दिल में रख लें। तो में कहूँगा ओर जोरों 
से ऋहूगा कि अगर सारी दुनियां हर्मारा सामना करे ता हम 
खड़े रहने वाले है, हम को कोई नहीं मार सकता है । मे 
का कोई नाश , नही कर सकृता। अगर उंपका ' नाश हुआ तो 
हम ही करेगे ।? ( 'भाइयो ओर बहिनों? इस नाम से भारत 
सरकार द्वारा प्रकाशित म०_ गांधी जी के प्राथना भापण 
अड्ू २ पू० २० ) हे 


महृषिं “दयानन्द जी ने सत्य के सार्वभोम मद्दान्नत को 
कितत्ी दृदता से धारण किया हुआ था इसके संकड़ों उदाहरण 
मिलते हैं जिनमे से निम्नलिखित मुरुयतया उल्लेखनीय. 


् 


ब्ब पु ते 


फरुख़ाब्राद में महर्षि जी एक परमात्मा की उपासना का 
प्रचार कर रहे थे। एक पादरी लूकृस ने उनसे कट्टा--क्ष्यों 
बाबा. आपको तसोप के मुह पर रख-कर आप से कहा जाये कि 
यदि तुम सूर्ति को मस्तक नहीं नवाओगे तो तुम्हें तोप के मुह 
से उड़ा दिया ज़ायगा तो आप क्या कहेंगे ? महर्षि ने कहा कि 
में यह कहूंगा किः सुझे-:छड़ा दो परन्तु दयानन्द का मम्तक 


| 
ध् 


केवल एक परमात्मा के सामने ही झुक सकता है और किसी 
के सामने नहीं |” श्री खु"हालचन्द्र जी लाहौर कृत 

( “प्यारा ऋषि? पु० ५५ ) 
/: इसी भ्रकार पूज्य महात्मा गांधी सत्याग्रह के प्रतल समर्थक 
थे। ३ अक्टूबर १६०७ को देहली की प्राथेना सभा मे महात्मा 
गांधों जी ने कहा था कि;-- 


सब को इतना समझ लेना चाहिये कि यह काम जो वे 
कर रहे है सत्य है या असत्य । अगर असम्य दे तो उसका क्या 
आग्रह करना था और अगर सत्य है तो सत्य का अ ग्नह 
हमेशा और हर हालत मे करना ही च हिये। 'हम को कुछ 
मिल जाएं? इस ज्हेश्य से जो सत्य ग्रह करते हैं वह सत्य प्रह 
नहीं हो सकता | वह तो असत्य का आग्रह होग । सत्य ग्रह 
के लिये मैंने बहुत सी चीजें बताई है। दो चीजें तो अनिव ये 
चंतल,ई हैं, एक तो यह कि जिस चीज के लिये लड़ते हैं वह 
सचमुच सत्य दे और दूसरे यह कि उसका आम्रह रखने में 
अद्विसा का ही उपयोग हो सकता है।” 

“ (*भ.इयो और बहिनो” अछ्ठछू ३ ए० १४ ) 

०३ सितम्बर सन्‌ १६४७ की प्रार्थेता सभा में महात्मा गांधी 
जी ने कहा किः-- 

“मेँ तो एक चीज़ जानता हूं कि आप तगड़े बनें और जो में 
आपको कहता हैँ उसको आप करे ताकि आप मुभा की यहाँ 
से भेज सकें | मैं पंजाब ज.ना च हता हूं लाहौर ज'ऊंगा। में 
पुनिस और मिजिटरी की इस्को्ट लेकर नहीं जाना चाहता हूं । 
तो भग गन के भरोसे श्रकेले जाना चाहता हूं और वहाँ के 
जो मुसलमान है उनके भरोसे पर जाना चाहता हूं अगर उनको 
मारण्ा'है छा सार डॉलें, हंसते हंसते मर जाऊंगा ओऔरः दिल्ल मे: 


२६ 


कहूँगा कि भगवान, उनका भत्ता करें। उनका भला भभवान्‌ 
कैसे कर सकता है ? उनको भल्ना बना कर । ईश्वर के पास 
भला करने का यही तरीका है--दिल 'के मैल वो शुद्र कर 
देना। वह मेरा शत्रु बने तो भी में उपका शत्रु नहींहूं। मे 
उसका बुरा नहीं चाहता तो ईश्वर मेरी वात-सुनेगा | उस 
आदमी के'दिल मे लगेगा मेने मारकर क्‍या लि-" इसने 
मेरा कया गुनाह किया था ! मुझे वे मारें ती मारने का उन्हें 
अधिकार है .... अगर वे मुमकफो मार डालें तो आप लोगों 
बो एक पाठ देकर में चला जाऊंगा। वह भुभाको बढ़ा अच्छा 
जल्गेगा। बह पठ क्या है तू मरेगा लेंकिन विसी को घुरा 
ख्य,ल भी नहीं करेग' ।? के ध 
(“भाइयो क्रोर बहिनो” अटूर श्‌ पू० ७) 

इन अमर वाक्यों से महत्मा गांधी जी की सत्यनिष्ठा आर 
निर्भयता का भलीभांति परिचय मिलता है। यह दुर्भाग्य भी 
धात है कि पूज्य महात्मा जी की पाकिस्तान जाने की इच्छा 
अनिवाये कारणबश मन ही मन मे रह गई और ३० जनवरी 
१६४८ को न'थुराम गौडसे के द्वाथों उनकी हत्या हुई । 

द्वितीय अश्रध्याय में हम इन दोनों महात्माओं के शास्त्रीय 
ज्ञानादि विषयक अन्तर का संकेत से दिग्द्शेन करायेंगे ॥ 


गे 


द्वितीय अध्याय 
. शास्त्रीय ज्ञान विषयक अन्तर 


स्वाध्याय में .सब्र से मुख्य बेदों -का अध्ययन, है क्योंकि ये 
इंश्वरीय ज्ञान होने से स्वत' प्रमाण है । ब्राह्मण मंथ,:उपनिषद्‌, 
गीतादि सब परत: प्रमाण है। महर्षि दयानन्द बेदों के घुरन्धर 
ओर अपने सप्तय के अनुपम विद्वान थे। इसलिये उन्होंने न 
केबल वेदों का स्वयं पूर्णतया अनुशीलन ,करके अदूभुत्त लाभ 
उठाया था किंतु -आये सभाज की स्थापना करते हुए उन्होंने 
8 य नियम दी बनाया कि:--.- ना 

वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक दे । उसका पढ़ना पढ़ ना 
सुनना सुनाना, आर्या' का परम घमे है । 


किंतु खेद हें कि पूज्य महात्मा गांधी जी को वेदों के 
विशेष रूप से अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त न हुआ था । और उन 
का संस्कृति ज्ञान भी बहुत साधारण था अत्त: उनका स्व,ध्याय 
भगवदूगीता तथा तुलसी रामायण तक'ही- अधिकेतर सीमित 
रहा गेसे कि उनके निम्न लेखों तथा भाषणों से स्पष्ट हैः-- 

(१) ७ अक्टूबर १६२१ के “नव्॒जीवन” में महात्माजी 
ते खाः-- कल 

“सें इस बात का दावा नहीं रखता हूँ कि इन अदुभ्भुत 
प्रन्थों ( बेदों, उपनिषदों आदि ) का विशुद्ध ज्ञान मुझे है । 

(५) २३ जून सन्‌ १६२४ में आचाये रामदेव जी के उत्तर 
में महात्मा जी ने लिखा:-- 


डर 


नहीं हे [! 82 

(३) २६ जनवरी सन १६२५ के 'नवजीवन? में मह्दात्मा 
गांधी जी का बेलगांव की गोपरफपत्‌ में . सभापति रूप से दिया 
भाषण छुपा था:-- >> ड़ 
-- '“छुटी कच्षा में पढ़ते हुए संस्कृत, पाठशाल्षा मे मैंने 
चबहवाक्य पढ़ाथा-- __ |. 

पुर्वे ब्राह्मणा गयवां सांस भत्तयामासुः 
*  भ्र्थात्‌ प्राचीन ब्राह्मण गो मांस ख्गते. थे । परन्तु डस वाक्य के 
पढ़ते हुए भी में यह मानता हूँ कि यदिवेद में ऐसी वात लिखी 
हो तो उसका अथे कदाचित्‌ वह नद्दो जो हम करते हैं।... 
मैने वेद का अध्ययन 'नहीं क्विया । बहतेरे संस्कृत ग्रन्थों को 
अनुवाद के द्वारा द्वी में जानता हूं इसलिये मुझ जैसा प्राकृत 


(संस्कृत न जानने वाला ) -मनुष्य इस विषय में कया कह 
सकता है ९”? - के 5 


“मै स्वीकार करता हूँ कि मुझे वेदों फा साज्षात्‌ ज्ञान 


(४) यज्ञ इण्डिया दूसरा भाग प्रंष्ठ ७३८ पर महात्मा जी 
के एक लेख का अनुवाद इस प्रकार है--_ 7 हे 

“मैं दि धंस पुस्तकों से स्वेथा अंनभिज्ञ नहीं हूं। मैं 
संस्कृत का विद्वान नंद्वी हूं । मेंने बेंदों और डपनिषदों को अनु- 
'बादे पढ़ा है | इसलिये में यह नहीं कद सकेंता कि मैंने उनका 
आन्वेषण कर पूरे अध्ययन किया है परतो भी मैंने उनका 
अध्यन कर उनका सारा विषय समझ लिया है ।” ; 

(४) अनासक्ति योग! को भूमिका में मद्दात्मा गांधी जी 
ने लिखा कि में गीता के जितने अनुवाद हाथ लगे पढ़ गया 
'परन्तु ऐसा पठन मुझे: अपना अलुबाद जन के सामने रखने 


१ 


श्र 
की अधिकार बिलकुल जहीं देता4 इसके सिवा मरा - संस्कृत | 
ज्ञान अल्प है फिर मैंने अलुवाद करने की धृष्टता क्थों की | 
( अनासकित योग भूमिका पूु०:६ )  --८ 


' डसी भूमिका में एक दूसरे स्थान पर पूज्य महत्मा जी ने 
सरलता पूवेक लिखाका-- हे सके 
मेरा संस्कृत ज्ञान बहुत अधूरा होने के कारण शब्दाथ पर 
से पूरा विश्वास न दो, सकता था और क्रेबल इतने के लिये 
इ्स अनुवाद को बिनावा काका. कालेलंकर, महादेव देसाई 
ओर किशोरलान मशरूवालां देख गये हैं। ( अनासकिंत.योग 
भूमिका परु० ४) _ जिया डे जेट 
- (६) ६ माचे सन्‌ १६३३ में जब पृश्य महात्मा गांधी जी 
से मैंने यरबडा जेल॑ में भेंढ की तो बातचींत में उन्होंने बताया 
कि कई सनातनी परिडत मेरे पॉस आकर कंदते है कि वेदों में 
थज्षों में गवांदि पशुओं की हिंसा का विधान है, तो में उन्हें: 
कहता हूं कि य ऐसा है तो में ऐसे बेदों को भी मानने को' 
तथ्यार नहीं हूं । इस पर जब मेंने निवेदन किया “आप को 
इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिये अन्यथा महात्मी गौतस- 
बुद्ध की तरह (- यद्यपि वे नास्तिक् नथे पर स्वयं बेदों करे 
विधान न होने और उस समय के परिडेत लोग यक्ञों में पंशु 
हिंसा को बेद्िक वतलाते थे इसलिये ऐसे ही शब्दों का उन्होंने 
प्रयोग किया था ) आप के अनुयायी भी वेदों से बि्युख हो 
जायेंगे तय मद्धात्मा जी ने कहा कि फिए मैं क्या करू ) में तो 
-बेदों का विद्वान नहीं क्रि उनके साथ शास्त्रार्थ करे शकू' इसलिये 
मुझे यही कहने को विवश द्वोना पड़ता है कि यदि चेदों में 
तुम्द्दारे कथनालुसार यज्ञादि में पशु हिंसा का विधान >दे तो 


शै३ 


ऐसे बेदों को मानने को में तथ्यार नहीं। मेंने- निवेदन किया * 
कि “ऐसे परिडतों के साथ आप की ओर से वा आपके प्रतिं- : 
निधि के रूप में हम लोग शास्त्रार्थ के लिये सर्वथा उद्यत हैं । 
आप इतना ही कह सकते हैं कि मुझे वेदों के गम्भीर अनुशीलन 
फा अवसर नहीं मिल सका परः उनमे ऐसी- बात नहीं हो सकती 
जो बुद्धि विरुद्ध हो | मेरी ओर से अमुक विद्वान्‌ इस-विषय से 5 
आपसे शास्त्रार्थे करने को तेयार हैं । इत्यादि , > 

(७) ४7079 ४९८एए४१४ (०70 7 नासक पुस्तक में महात्मा 
जी ने लिखा “( ;९80[ए 80 ग्राए गंत्रए0996:९४१९९ ३8 
प्रल्ताट इउञा००7०४77 अथाोत्‌ में बेदिक विद्वत्ता भे अपनी 
अयोग्यता स्पष्टतया स्वीकार करता हूँ । 

(८) ४ अप्रेल १६४७ को त्रिरला भवन नई देहली की प्रार्थना 
सभा सें भाषण करते हुये महात्मा गांधी जी ने कहा कि-- 

मैंने तो यजुर्वेद नहीं पढ़ा है लेकिन एक भाई ने लिखा 
है कि इनसे ( कुरान की श्रोज़ अबिल्ला में ) सारी बातें व॑ द्वी हैं 
जो यजुर्वेद में हे । फिर आप लोग इसका विरोध क्‍यों करें ९ ** 

( धर्मेपालन? प्रथम भाग * सस्ता साहित्य मण्डल” देहली 
द्वारा भकाशित प्रू० २३ ) 

(६) ४ जून ?६४७ को प्रार्थना सभा में भाषण देते हुये 
महात्मा जी ने कह्य कि “मेर प्रास संस्कृत का ज्ञान ज़रा- 
साहे।! 2५ 7, हि 

( घधमंपाज्नन प्रथम भाग प्रू० ₹७७)- 
इन उंद्धरणों को यहाँ देने का तात्यय इतना ही है कि वेदों 


के विपय में श्रद्धा रखते हुये भी जेसे कि ४ अप्रेत् १६४७ के 
प्राथना भाषण में मद्दात्मा जी ने कद्दा कि वबिंद भगवान -में ज्ञो 


श्ष्ट 


वात बताई हैं बह धर्म का निचोड़ है और धर्म मनुष्य आ्रणी के 
जन्म के साथ २ पेदा हुआ है। इसलिये वेद अनादि हैं ।”? 


( धर्मपालन प्रथम भाग प््‌ू० २७ ) 


पूज्य सटात्मा जी को उनके गम्भीर अनुशीलन का अवसर 
नहीं मिल सका और इसी कारण धामिक विषयों मे उनक्रे विचार 
अनिश्चित रहे जेसा कि आगे सक्षेप से दिखाया जायगा। भग- 
बंद गीता का उन्होंने विशेष गम्भीरता के साथ अनुशीलन 
अपनी दृष्टि से किया ओर १७ नवम्बर १६३० को '!४6९ ७९४- 
पमांप8 ० 8985:785' अधथांत्‌ शास्त्रों का अर्थ इस शीषेक 
लेग्य मे उन्होंने यहाँ तक लिखने का साहस किया कि-- 
फता ॥6€ 9709) 8 4॥960 35 47007550600 फरऊल7 ४986 
गरावव (९77९ 07 78९ (378 735 38095079, 70 ग्राह्घा+शः 
फाशर 4६ 45 40770 07 797777:20. 
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97690 6६6६ प्र70प्रद्राह700ए 7 490॥9 ४9४9 
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श्रथांत मेरे लिये जो भी गीता के मुख्य विषय या रि द्वान्त 
से विरुद्ध हे बह शास्त्र नही चाहे वह कहीं भी पाया जाय वा छपा 
हुआ हो । मेरे लिये गीता दी सबेथा पर्याप्त है ! यह सचमुच 
आश्वये और खेद की बात दे कि वेदों को स्वतः प्रमाण और 
सबका मूल आधार तथा निर्णायक मानने के स्थान पर जैसा कि 
धर्म जिज्ञसमानानां, अमाणं परम श्र्‌ तिः ।” (मनुः) इत्यादि के 
अनुसांस् आचीन सब शास्त्रकारों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
था पृज्य मह्दात्मा जी ने गीता को वह स्थान दे दिया | इस विषय 
में शोष बिचार दूसरे प्रकरण में किया जाएगा । महात्मा गांधीजी - 
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का यह कथन तो सत्य ही दै कि मनुस्मृति, महाभारण तथा अन्य 
स्मृति, ७।गमादि ग्रन्थों से बहुत से प्रक्षेप हुये हैं। 

२४ जून सन्‌ १६२६ के 'नवजीवन' मे महात्मा गांधी जी 
ने लिखा था कि “में कई बार लिग्ब चुका हूँ कि जो ससकृत से 
लिग्ब डाला गया है वह सब धमं वाक्य ही नहीं माना जा 
सकता | उसी प्रकार धर्म शास्त्र के नाम पर चलने वाले मलु- 
स्मृति आदि प्रमाण ग्रन्थों मे जो आज हम पढ़ते है वह सब 
मूलकर्ता की कृति है या हो तो वही आज अक्षुरश: प्रमाण रूप 
हे ऐसा नहीं मानना चाहिये | में स्वयं तो बिल्कुल नहीं मानता !' 

"पा & ॥९४०४४ ० 8॥9957795' शीषेक लेख में महात्मा 
गांधी जी ने एक दूसरे स्थान पर लिखा किः--.. 

वपाशर ब्रा ग्राद्यटा0प्र७ 30785 शोरा जशोशा 
ट्डबप्रांपिरते, 207राब्षतेंट ठप्र९८ शा0त९7 शात॑ जारी 
]8ए९ 70 जाम्वाएु री ठ5फाञत९ (0९ ॥706 धा९४५ 
छगढा९ ६6ए ग्राव 4९८९७/४९०९,. थी 065९ 00075 
#7९ ६0 9९ 6ंत 55 >ग्रावाग्र28ु 07 साग्ततेंप्र5, ६॥९7€ 5 
०70) क्या ॥7770747 [0780९00९ 70 एटा ॥# एण्पांत 
छ&6 ताएची६ ६0 #96 50935६70 8च॥7९:0॥ क्षाते €एशआ 
॥7 (46 क0ए ऐै्वपा घाव वि07 ७यांटी, सा एट7565 
० १69४ ब्पराशात्रटाएए द्वार व. €दाउप्रा29:९९ , 
०796 एछ0०पाव त5९0ए९८४ 5९ए2:४] (९९६४७ ९०0॥7790॥0278 
0९ 07९56 गाणवां (९३ट्याप्र/ु5 ॥0 98 0प्रमते 997९9 0 
पता ०0५: 090 हरा९४: 07०४. 

(776 ए7०ोशा छत प्रा।०0.प्रशाधेआ।5 ३77 गाता 95 
]9097778 (>था0गा 9, 227-222.) 


अर्थात कई आगम शास्त्र हैं जिनकी जांच की जाए तो वे 
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परस्पर विरुद्ध सिद्ध होते है और जिनका श्रामाण्य कुछ द्वी क्षेत्रों 
में सीमित है यदि इन सव को हिन्दुओं के लिये प्रमाण माना 
जाए तो कठिनाई से कोई ऐसी सदाचार विरुद्ध प्रथा वा क्रिया 
है जिसके लिये शास्त्रीय विधान न दिखाया जा सके | प्राचीन - 
मनुस्मति में से यदि सन्देहास्पद प्रमाण के (अथवा प्रक्षिप्त) . 
श्लोक न निकाल दिए जायें तो कई ऐसे श्लोक उप्तमे प्रतीत होंगे 
जो उस महान्‌ अन्य मे पाये जाने वाली अत्यन्त उत्कृष्ट सदा- 
चार विषयक शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। 


१० मई सन १६४७ के प्रार्थना भाषण में मद्दात्मा जी ने 
कहा कि “हमारी मनुस्मति में भी लिखा हैँ कि अछूतों के 
कान में सीखा डालो | पर में कहूँगा कि हिंदू धर्म शास्त्रों की 
यह असली शिक्षा नहीं दे ।? ( देखो घर्मेपालन” प्रथम भाग 
9० १४७६ ) 

वस्तुत: “अथ हास्य शूद्रस्य वेदमुपस्वण्व॒तस्त्रपुजतुभ्या 
श्रोन्नपरिप्रणम्‌” इत्यादि वाक्य जिसका महात्मा जी ने निर्देश 
किया प्रतीत द्वोता है बृद्ध गौतम स्मृति का है, मलुस्म्ृति का 
नहीं तथापि मनुस्मति में भी इस श्रकार के श्रक्षिप्त वचन अनेक 

इस में सनन्‍्दह नहीं | इस लिये महर्षि दयानन्द ने तो सत्या- 
थग्रकाश के ३ य समुल्लास में स्पष्ट लिख दिया कि 'स्म॒तियों 
में मनुस्मति के अक्षिप्त श्लोक ओर अन्य सब स्मृति, सब तन्त्र 
प्रंथ ( इन्हें ही दक्षिण में श्राय, आगम शास्त्रों के नाम से कद्दा 
जाता है ) सव पुराण, सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्र'थ हैं ।” 

“एूए 090670 779 (6 &गञादतर5 

शीषेक से अम्रेजी हरिज्ञन के र८ नवम्बर सन्‌ १६३६ के 

श्रक्ट में मद्दात्मा जी ने लिखा कि -- 

“१६ 48 उधत ६0 पार 9६ ९ $मायालंठ ०ताप्थ्ांप 
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अथाव्‌ यद्द खेद को बात है कि स्मृतियों में कई वाक्य हैं 
जिन के लिये उन लोगों के सन में कोई आदर का भाव तहीं 
हो सकता जो स्त्री जाति की स्वतत्त्रता के पक्पाती हैं तथा जो 


श्र्ष 

माता के रूप से उस का आदर करते है। निस्सन्देह स्मृतियों मे 
ऐसे भी वाक्य हे जिनमे स्त्रियों को उचित सम्मान योग्य स्थान 
देते हुए उन्हें पूृज्या बताया गया है। प्रश्नयह है कि उन 
स्मतियों का क्‍या किया जाए जिनमें ऐसे श्लोक है जो उन्हीं में 
पाये जाने वाले दूसरे वचनों और सदाचार व धर्म नीति के 
विरुद्ध है । मेने कद बार कहा दे कि घम शास्त्र के नाम पर जो 
कुछ छापा गया हैं उसे इंश्वरीय वाणी वा इश्वर प्रदत्त ज्ञान 
मानना आवश्यक नहीं | किंतु प्रत्येक इस वात का नश्चय नहीं 
कर सकता कि कौनसा अच्छा ओर प्रामाणिक वचन है ओर बोन 
सा बुरा ओर ग्रक्षिप्त बचन है । इसलिये कोई प्राम.णिक सरथा 
होनी चाहिये जो धम ग्रन्थों के नाम से प्रचलित सब ग्रन्थों का 
संशोधन करे, उनमे से ऐसे सब वाकक्‍्यों को निकाल दे जिनकी 
नैतिक वा सदाचार विषयक्र उपयोगिता नहीं तथा जो धर्म और 
सदाचार के मूल तत्वों के विरुद्ध है और फिर ऐसे ( संशोधित ) 
संस्करण को हिंदुओं के सागे प्रदर्शन के लिये प्रस्तुत करे | 


महात्मा गांधी जी के शब्द महपि दयानन्द की भावना के 
' सबंथा अनुकूल हैं तथा धर्मायं सभा जैसी सस्थाओं के लिए 
एक उपयोगी निर्देश देते हैं जिनसे अवश्य लाभ उठाना ज्यहिये। 
स्वर्गीय श्री पं० तुलसीराम जी स्वामी तथा सार्वेदेशिक सभा 
'के भूतपूव सुयोग्य मन्त्री श्री प० गन्नाप्नसाद जी उपाध्याय ने 
: मनुस्मत का अर्थ सहित शुद्ध संसक्ोरण निकाल कर आये 
(हिंदू) जनता की वड़ी प्रशसनीय सेवा की । अन्य स्सृतियों तथा 
प्राचीन प्रंथों के भी ऐसे ही प्रक्षेप रहित शुद्ध सस्करण निकालने 
से भी बड़ा लाभ हो सकता है । 


स्व॒राज्य, स्वदेशी, आय संस्कृति का महत्व, वाल्य विवाह 
निपेध, (पद- निषेव, स्त्रियों की शिक्चा तथा उनकी सम्राज़ मे 
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* उच्च स्थिति, वर्णाश्रमः व्यवस्था को उपयोगिता, अस्प्ृश्यता 
निवारण, मतक श्राद्ध निषेध, अवतार निषेध इत्यादि विपयों 
मे महात्मा गांधी जी के विचार महर्षि दयानन्द्‌ जी के ही 
समान थे जिनका आगे निर्देश किया जायगा। 


तृतीय अध्याय 


वर्ण/श्रम व्यवस्था, जाति भेदादि सामाजिक 
विषयों पर तुलनात्मक अनुर्शीलन 


गत अध्यायों में मेंने सहूर्षि दयानन्द ओर महात्मा सांधी 

जी के जीवन, कार्य तथा सत्य, अहिंसा, पविष्नतादि विषयक 
कुछ अद्भुत ससमानवाओं और स्वाध्याय विषयक विभिन्नता 
का उल्लेख किया था। इस अध्याय मे में सामाजिक दृष्टि से 
वरणाश्रम धसं, जाति' भेद, अस्पृश्यतादि विपयक दोनों महा- 
त्माओं के विचारों का तुलनात्मक अनुशीलन पाठक सहानुभावों 
के सन्मुख रखना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी के लेखों तथा 
पुस्तकों से उद्धरण देने के अतिरिक्त में उनसे अपने पत्र व्यवहार 
ओर भेटों का भी स्थान २पर उल्लेख करू'गा जिससे यह ज्ञात 
होगा कि पृज्य मद्दात्मा जी के विचारों मे समय २ पर परिवतेत्त 
होता रहा ओर अन्त में उनके विचार महर्षि दयानन्द के 
विचारों के प्राय: सर्वेधा समान हो गये थे। यह निर्देश करने 
की आवश्यकता इसलिये है कि महात्मा जी के लेखादि से 
उद्धरण लेकर जो सम्रह प्रकाशित हुए हैं उनके अध्यन से भी इन 
विपयों में अनेक सहानुभावों को अ्रम बना रहता हैं। इन 
- परम्पर-विरोधों (2णाआा50थ72लं2६) के विषय में पूज्य महाध्या 
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, मांधी- ने जुलाई १६४० के हरिजन (अज्जरेजी ) मे लिख 
था किः-- ॥ हे हे 
.. क्या ग्र० शो ०07रट्शपरल्त छात्रा बएएटशात8 ६०0 
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गाप॑ धा ग्राए ा0जं शी 5009 एके ए8 ती5500- 
“कता 6९ ९ ९59, पवन त 808 एण्ट्टाारते जाए, 
35 77ए 7280॥7655 ६60 07९४ए ४€ ०४ ०६ 70500, ४9 
> ए०व, फिणा प्राष्प्राद्या 0 गरातरध्य (घ्र्ा]का 97 
एड 7940) | * ु 
* अथात्‌ मुर्मे सम्बद्ध प्रतीत होने की बिल्कुल चिंता नहीं 
' हैं सत्य की खोज मे मेंने बहुत से पुराने विचारों का परित्याग 
कर दिया देऔर बहुत सी नई चीजे सीखली है। यद्यपि में 
' आयुमें बृद्ध हूं तथापि में यह अनुभव नहीं करता कि मेरा 
आन्तरिक विकास रुक चुका है -अथवा मर्त्यु के साथ ही मेरा 
' विकास समाप्त हो जायगा । जिस वस्तु के साथ मेरा विशेष 
सम्बंन्ध है अथवा जिसकी मुझे विशेष चिता है वह यह है कि 
'मैं सत्य अथवां अपने - परमेश्वर क्री आज्ञा का प्रतिक्षण पालन 
करने को उद्यत रहूं | ः 
मद्दात्मा गाधी जी के पुराने लेखों को.इस विवेक दृष्टि से 
पढ़नां -अत्यावश्यक है +६ अगप्रेल सन २१६३३ के हरिजन 
( अद्जरेजी ) में महात्मा गांधी जी ने इसी बात को निम्न शब्दों 
'में रक्खाथाः-- क 
तर ग्राए इष्छाएफर्श लि पर, 3. 4६ए९ तां5ए४70९0 
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क्राक्षगए 40९88 धात 928ए९ [€थव77 ॥979ए #९ए 07788 
पप्रलार्टा0९ जात शाए 70097 ग्ातवे5 गाए [॥20759९- 
7९ए 96ज़टशा क्ाए [ए० शा785 0 7ंग्रट, 9९ एछ0एत 
50 एटा 60 ०ा0056 776 [8767 ० (6 ईए०0, ०0] ४76 
5६76 5प72]6०( ' के मे 

ह (घ्रण|ंधा, 290 3977 7933) 


अथात सेंने सत्य की खोज में अनक विचारों का परित्याग 
: कर दिया है और कई नई चीजें सीखी है । इस लिये जब किसी 
को मेरे दो लेखों में परस्पर विरोध प्रतीत हो तो यह अच्छा 
हक वह उसी घिषय पर लिखे गये लेखों मे से पिछले को 
चुन ले | 


इतने प्राक्धन के पश्चात्‌ अब में महात्मा गांधी जी के 
बर्णाश्रम धमम, जाति भेदादि विषयक विच,रों की महषि दयानन्द 
जी के विचारों से तुलना करना चाहता हूं । 


महर्षि दयानन्द जी ने आयेदिश्य रत्न माला, में वर्णाश्रम 
व्यवस्था के विप्रय में लिखा ४३ बणें--जो गुण और कर्मों के 
योग से ग्रहण किया जाता है बह वणे शब्दा्े से ल्या जाता 
- है। ४४-बणे के भेद--जो त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्वादि हैं 
' बे बसे कहाते हैं । ४५-आश्रम-जिन में अत्यन्त परिश्रम करके 
उत्तम हे का ग्रहण ओर श्रेष्ठ काम किये जाये उन को आश्रम 
पहते हैं। 


.. ४६--आश्रस के भेद-जो सहिद्यादि शुभ शुणों का प्रहण 
तथा जितेन्द्रियता से आत्मा' और शरीर के बल.को. बढ़ाने फे 
लिये व्रह्मच्नारी, जो सन्तानोत्पत्ति और ब्रिद्यादि सब व्यवहारों 
को सिद्ध करने के लिये ग्ृह/श्रम, जो विचार के लिये वानप्रस्थ 


४६३ 


ओर जो सर्व।पकार करते के लिये संन्‍्यासाश्रम होता है थे चार 
आश्रम कहाते हैं । 

इन वर्णाश्रमों की सत्याथथ प्रकाश के चतुर्थ और पठचम 
समुल्लासो में विस्तृत व्याख्या करते ओर इन की आवश्यकता 
पर उत्तम प्रकाश डालते हुए महषिंदयानन्द ने स्वमन्तव्या- 
मन्तव्य! सें लिखा कि वर्णाश्रम शुणकर्मा की योग्यता से मानता 
हूं ॥? ( मन्तठय सं० १६ ) 'संस्कारविधि? के गृहस्थाश्रम प्रकरण 
में महर्षि ने इतना ओर लिखा कि 'यदि गुण कर्मा के योगी 
से चारों वण हों तो उस कुल देश और मनुष्य समुदाय की बड़ी 
उन्नति होवे और जिनका जन्म जिस बर् में हो, उसी के सदश 
गुण, कम, स्वभाव हों तो अति विशेष है।?” 

सदह्॒षिं दयानन्द जी क्योंकि वेदादि सत्यशास्त्रों के पूरो 
परिंडत थे इस लिये अपना इस विषय का सिद्धान्त उन्होंने 
सप्रमाण सत्यार्थ्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकादि ग्रन्थों मे 
लिख दिया जिसक्रा साराश ऊपर उद्घत क्रिया गया है। 
महात्मा गाधी ने “यंग इंष्डया? पत्र के २६ सित० ६२० के अड्टू 
में 'हिन्दूघर्म' पर लेख लिखते हुए अपने 'वर्णाश्रम धर्म! विषयक 
मन्तव्य को निम्न शब्दों सें प्रकट किया था;-- 

॥ 9९(:४०ए६ 77 786 ५७४४४85/78779 ॥0]87779 77 8 
5८४5९ 77 779ए 0[शक्रा०ा #ग्ाटाए एटताट, फ््लरा। 70: 4३9 
क्‍(8 [0725९7६ छ6एपाक्ि बययत सापते& 5९5९,” 

“एम्राइछ9 5 की झाए ठत्ागगांणा हाल 
 विधायशा ग्रशाप्रारड धाव॑ स्राएतपरांडा ॥95 आंग्रा7ए 
#९0परटट6 7६ ६0० & इ8टांटाट2, ॥६ 4065 8६६४८॥ (६0 
छापा, है ग्राच्या ट्ष्य 00 दाधाह2 ध5 ७०७४7० 79ए 
-दांगगण०७.. ए०+ ६0 97902 9&ए 08९!१5 ५७४॥9, 48 ६9 
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वंझल्छुब्ात ६6 ]8ए ०0 प्रदाट्वाएं. 76 वीए॑आंप्ा 
[0फ2ए९७४ 4700 प्रधापर८४४०८ ८855६९5 8 70 प्रगाफ्नक्याए 
ध्ां2त0 म90शए बच्सा शो ९ 00०7776.. 776 
7007 8एंडाणा5 376 ध-5प्ररिीटाआ 8. 
] (ए०छ7९४ 7709 20-0-7920) 
अर्थात्‌ 'में वर्णाश्रम धर्म को मानता हैँ, परन्तु अपनी समझ 
के अनुसार ठीक बेदिक अथ में। आज कल्न के अपूर्ण ओर 
प्रचलित अर्थ में नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य की प्र कृति के 
लिये स्वाभाविक है| जन्म के साथ उस का सम्बन्ध अवश्य है। 
कोई सन्तुष्य अग्नी इच्छा के अनुसार अपना वण बदल नहीं 
सकता, अपने वर्ण के अनुसार न चलना आलनुत्रंशिक अभाव 
के नियम को न मानना है । हां जो छोटी २ जातियां वन गई 
हैं यह तो उस सिद्धान्त का अनावश्यक और केवल मेन साना 
व्यवहार करना है। चार वर्ण द्वी सब तरद्द से काफी हैं । 
( नचवजीवन ७ अक्तू > १६२० ) 
इसी लेख में महात्मा गांधी जी ने दसरे स्थान पए लिखा 
. “ये चार विभाग मनुष्य के व्यवसाय के सूचक्र है। वे सामा- 
जिक व्यवहार की मयांदा नहीं बनाते। ये चारों तो कतेव्य का 
निरणेय करते हैं|" मेरी सम्मति मे तो यह बात हिन्द धर्म के 
सनातन तत्त्व के विपरीत है क्रि एक को तो श्रेष्ठता दी जाय 
ओर दूसरे को कनिष्ठ बनाया जाय | “'ब्राह्मणकुल मे जन्म 
होने के कारण वह प्रधानता से ज्ञानशील है, आनुवेशिक रूप से 
तथा शिक्षा और अभ्यास के कारण वह दूसरे को ज्ञान देने 
के लिए सब से अधिक पात्र है । फिर ऐसी कोई वात नहीं है जो 
किसी शुद्र को यथेच्छ ज्ञान प्राप्त करने से रोक सके" परन्तु 
जो बाह्मण अपने ज्ञान के अधिकार के वल पर श्रपने उच्च और 


छः १४) 


रण तरशदाए एथ्ाबड प्र॥ए क्‍7शनाधाए घाव गाएश- 

काल & फ्र्यगावा शांत प्राधाारंटए5 8 जाप्रवा9 होंगे 
07 एए2 एश98, ९०ग्राग्रा[5 70. 0गीश27९९ ' 88०४970 8 
[बज़ वा एच्गराह !.. (ए०पगाड़ एतां॥ 40०70 7937) 


- अर्थात्‌ मे आनुवंशिक व्यवसाय वा बृत्ति पर आश्रित वर्णों 
में विश्वास रखता हूं | ज्ञान देना, निबेज्ञ की रक्षा करना, कृषि 
या व्यापार करना और शारीरिक श्रम द्वारा सेवा करता इन चार - 
सावेभोम व्यवसायों वा बृत्तियों को सूचित करने के लिये बणे 
चार हैं। ये चार व्यवसाय मनुष्य मात्र से सामान्य हें किन्तु 
हिन्दू धर्म ने सामाजिक सम्बन्ध और आचार व्यवदह्यार को 
नियमित बनाने के लिये वर्णेव्यवस्था का उपयोग किया। जब 
हिन्दुओं के अन्दर अक्रमेण्यवा आ गई तो वर्णा के दुरुपयोग का 
परिणाम असंख्य जातियों का निर्माण हुआ जिनमे अन्तर्जातीय 
विवाह ओर सह भोजनादि विषयक अनावश्यक और हानिकारक 
प्रतिबन्ध लंगाये गये | बणे का इन अतिबन्धों के साथ कई _ 
सम्बन्ध नहीं । भिन्न-भिन्न वर्णो' के लोगों का परस्पर विवाह 
ओर भोजन हो सकता है । एऊ ब्राह्मण जो शुद्रकन्या के साथ 
विवाह करता है अथवा इसऊ विपरीत एक शुद्रा जो ब्राह्मण के 
साथ विवाह करती है चणे नियम के विरुद्ध कोई अपराध नहीं 
करती । 


इस उद्धरण में भी पाठक देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने 
घतेमान जाति भेद और अन्तर्जातीय विवाह आर सद्द भोजनादि 
विषयक प्रतिवन्धों को सर्वधा अनावश्यक और ह्वानिक रक तथा 
चर्णों का आधार आलनुव॑ शिक चुत्ति वा केम पर जो ४ प्रकार के 


ही हो सकते हे माना है। 
- अपने वर्णाभ्म धरम विपयक्त विचारों की वर्तमान जाति भेद 


३“ 

' १४ दिसम्बर संन्‌ १६३२ को येरबढा जेल से इस पत्र को 
उत्तर दते हुये पृज्य महात्मा जी ने लिखा:-- 

' “यद्यपि जाति के विषय में आपने जो लिखा है वह तथ्श्र 
है तदपि आज़ जो कार्य हो रह्या दै उसके साथ जाति सुधार को 
नहीं मिला सकते हैं | इस बारे में मेरे विचारों को लिखने का 
अभी मुझे समय नहीं है । समय पाने पर में अवश्य लिखूंगा।” 

४-१-३३ को बंगलोर से पुनः पत्र भेजते हुये मैंने पूज्य 
महात्मा जी को लिखा:-- 


१०-१२-३२ के पत्र में सेंने आपकी सेवा में निवेदन क्िया 
था कि जब तक जन्म सूलक ऊंच नीच का भाव लोगों के दिलों 
में जमा रहेगा और उसे निर्मूल करने का यत्न न किया जाएगा 
वव तक केवल अस्तश्यता निवारण से काम न चलेगा इत्यादि । 
इस विषय सें अपने विचारों को सूचित करने की में ने आपसे 
प्राथना की थी। आपने इस का संक्षिप्त उत्तर देते हुये यद्द 
लिखने की कृपा की थी कि 'इस वारे सें मेरे विचारों को लिखने 
का अभी मुझे समय नहीं है। समय पाने पर में अवश्य 
लिखूगा ।? क 
' इस बीच में मुके "हमारा कलकू' इस नाम से प्रकाशित 
आपके कुछ लेखों के संग्रह्द को पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त हुआ 
है किंतु मुके खेद हे कि आपके वर्शाश्रम धर्म विषयक विचार _ 
मुझे सर्वथा अस्पष्ट अरतीन होते हैं। किसी लेख मे आप वे 
व्यवस्था जन्म पर आश्रित मानते हैं ओर किसी दूसरे लेख 
व भाषण में उसका आधार आप गुण के पर बताते हैं जिससे, 
क्षमा करें, पाठकों के हृदय पर ऐसा प्रभाव होता दे कि आप 
इस चिषय में' किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच सके 
अथवा आपके विचारों में परिवर्तन द्वोता गया-है 4 इस विषय ' 


>द६ः. 


में आपके पिचार को जानना जनता के लियेआवश्यक “है 
क्योंकि यदि आप वरशोव्यवस्था को जन्म मूलक मानते है जैसे 
कि 'फपद्चाम9णव79779 6065 ४।८४८:-६० जाके & 
गा एक 70 दाग्य8४ गांड एक्शन 27 ढा0ा०६ ? 
(र०फाए 77044 (020, 72 792,) इत्यादि शब्दरों से प्रतीत 
दोता-है तो ._संकर मूलक ज्ञातयों के अस्तित्व अथर्वी अशप- 
श्यता आदि से भी पूर्ण इवार नहीं विया जा सवर्ता जिनका 
कई नवीन स्मृतियों आदि में वन पाया'जीता है। इसलिये 
कया से आपकी सेवा मे फिर निर्वेदन-कर्ू , कि इस विपय में 
अपनी स्थिति को स्पष्ट, /करने की कृपा करें क्योंकि अनेक सु्शि 
ज्षित सज़नों. को भी इसके बारे में सनन्‍्देह -बता हुआ दे ।” 
डि्याद.। पी हम 
७-१-३३ की यरवरदी जेल से इस पत्र- के उत्तर मे: पूज्य 


शा 
कक बनी लक 
बे ५ 
ला कह 
की 


महात्मा गांधी जी-ने यह लिंखने की कृपा की:-+ 
भाई घमंदेव ! ि 
तुम्हारा पत्र मुझे बहुत ही. अच्छा लगा दै। वगाश्रिम 
धर्म के विषय में जो मेरे लेख-आज तक _ निकल चुके हैं उस पर 
से किसी का-मेरा -निश्चयात्मक अ्रभिप्राय नहीं मिले 
 सक्रेगा, यह तुम्हारा कहना वास्तविक है। वर्योकि जितना 
निश्चय में लखों में दता सक। हूँ उससे आगगें में नहीं 
परंच सदत था | अब बुछ ज्यादा निश्चय पर अवश्य पहुंचा 
हूँ और सम्भव दे अब मेरे सामने चित्र स्पष्ट दीख पड़ता है। 
में संशयात्मक भाषा मे लिख रहा हूँ क्‍योंकि जब तक सेने 


श्राज तक के मेरे विचार नहीं लिखे हें तव तक मुझको पता 
: नहीं, चलेगा। मेरा इरादा भवकोश मिलने से इसी आन्दोलन 


की 


के लिये वर्णाअम पर ऐक लेख लिखने कांहो रहा दै।” 
इत्यादि । हे 
यह पत्र अत्यन्त महत्वपूण है जिसमें पूज्य महात्मः जी ने 
सरलता पूर्वक इस बात को स्वीकार किया है कि उनके वर्णाश्रम 
धर्म विषयक्र-विचार ७ जनवरी १६३३ तक अनिश्चित थे ओरं॑' 
वे इस विषय मे किसी निश्चित परिणाम पर न पहुँच सके थे । 
“इसलिये त० तक के उनके इंस बिपय के लेखों को प्र।माशिक 
मानना ठीक नहीं। छ् 
पे १२-९-१६३३ को उ्रेयु क्त पन्न का बंगलौर से उत्तर देते हुए 
मेने लिखा कि “आपने जिस उत्तम रूप मे मेरे पत्र में निर्दि 
धातों को लिया है ओर जिस सरलता से उसका उत्तर दिया है 
बह आप जेले पूज्य महात्माओं मे ही पाई जाती है। यंद्द जान 
कर.-अत्यन्त हृ्े हुआ कि वर्णाश्रम धर्म के विपय'मे अब आप 
अधिक निश्चय पर पहुंचे हैं और शीघ्र ही इस विषयक एक 
ढेख लिखने वाले हैं। एक वेदादि सत्य शास्त्र प्रेमी के रूप-में 
“इस विषयक निम्न वातों- की ओर आपका ध्यान झाकषिंत 
करने की धृष्ठता करता हूं, जिसके लिये आशा है ज्ञ्मा करेंगे 
ओर उन पर यथोचित विचार करेंगे । लि 
(१) ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शुद्र ये चार बे हैं, ज्ञातियां 
नहीं | यदि ये परस्पर स्वथा भिन्न जातियाँ हों तो आकृति 
देखते ही उनकी पहचान की ज्ञा सके जैसे कि गाय, बैल, गधे, 
- भोड़े इत्यादि की की जा- सकती दै क्योंकि “आकृतिजांति 
| लिड्लाख्या”, समानप्रसवात्मिका जातिः” यह्दी गोतम मुनिकृत 
न्यायदर्शन में जाति का लक्षण बताया है। उस अवस्था में 
ब्राद्मण की क्षत्रिया स्त्री से सन्‍्तान द्वी न हो सके किंतु वर्णों मे 
*इंस अकार्‌ का कोई भेद नहीं पाया जाता। ब्रणें शब्द का अर्थ 
ही 'ब्रियन्ते गुणकर्मस्वभावादिभिरिति वणा यद्द दे अथाव 


हर 


गुण कर्म- स्वभावादि से जिनका वरण श्रथंवा चुनाव किया 
जए | जाति-मेनुष्य जाति एक है अथवा पुरुष ओर स्त्री जाति | 
बे ४है। . - ; 

(२) ब्राह्मण, क्षत्रियादि शब्द ही विशेष गुणों को सूचित 
फरते हैं -उदाहरणार्थ ताह्ण का अ्थ ज्रक्ष-जानातीति ब्राह्मण 
अथवा ज्ह्म-इेश्वर और वेद के यथोथे स्वरूप को जानने वाला 
 ६। जत्रिय का शंब्दाथ ही ज्ञत- अर्थात्‌ आपस्ति से 
नीण-रेज्ता करने वाला ऐसा है । वैश्य शब्द का अथ एक देश 
से दूसरे देश में - व्यपारादि के लिये प्रवेश करने वाला है। 
शूद्र का अथे 'शुचा द्रवतीतिशूद:। शोक सोहादि युक्त-होकरा 
आजीविकार्थ इधर उधर दौड़ने बाले का है । इस अंकार ये 
हे भी बणे व्यवस्था के गुण कर्मालुसार होने की सूचन 
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(३) वर्ण व्यवस्था का आधार श॒ुण कर्म रवभाव पर है और 
वर्ण परिवतेन संप्रंव, है इसके स्पष्ट प्रमाण मनुस्मृति, गीता, 
_ इआरत, उपनिषत्‌,-पुराणादि में पाये जाते हैं तथा-ऐतिहासिक 
_पहिरण भी आचीन ग्रथों से बहुत से सिल्षते हैं जिनमे से कुछ 
का नीचे उल्लेख करता हूं । 0 

. “शुद्रो जरह्मणतामेति, आंह्रणश्वैति शुद्रतामू।  _ 
पत्रियाज्ञातमेव॑ तु, विद्या वेश्यात्तमैव च॥४ * - 
“ ( मन्तुअ., १०-४७ 3-.. 
यहा वरोपरिवत्तेत का स्पष्ट प्रतिपादन दें। भगवदूमीसों के 
/ चातुर्वेर्य मया सृष्ट, गुणकर्म विभागश: ॥ ४ १३) - : 
तथा 'शमो दमस्तव: शोचम! ( १६। ७३) र 
श््यादिश्लोक इसी का समेत करते हैं। ! 
भद्ाभारत चनपते थे, (८८, ३१२ के यक्ष॑युधिष्ठिर संचाद 
तथा नहुप धर्मराज संवाद सें: स्पष्ट शब्दों में घत्यया: गया-है-कि-- 


. 


हि 


मत्य द्वनं क्षमा-शीलम,- आनशरपस्य त्रपा चूणां | 
तपश्च दृश्यते यत्र, स ज्राह्मण इति स्मृतः॥ 
यत्रेतल्लच्यते सपे, ब्रृत्तस ब्राह्मण: स्मृत 
यत्रेतन्न भवेत्सपे, त॑ शूद्रमिति निदिशेत्‌ ॥” 
: सन योनिनांपि सस्कारो नश्रत॑ न च सन्‍्तति:। 
कारणानि ह्विजत्वस्क, बृत्तमेव -तु-कारणम्‌-॥ 
- चृत्त स्थित्तरच-शूद्रो5पि, ब्राह्मणत्व॑ -स मच्छति || 
. श छुलेन न जात्या वा, , क्रियाभित्राह्मणी भवेत्र-।- 
-चण्डाजोउपिहि दत्तस्थो ज्ाह्मणे यज्ष पुगवली 


” - इत्यादि महाभारत के सेकड़ों श्लोकों से वर्ण व्यवस्था के। 
आधार जन्म पर नही-किन्तु गुण कस पर है, यह बात स्पष्टतया 
नात होती है । इसी-3बेपय को -शुक्रनीति ३ रए मे-+. 
.. न जात्या ब्रह्मण्चात्र, ज्ञत्रियो वेश्य एव न्‌। 

/ नशुद्वोनचर्वे स्लेच्छो सेदिता गुणकर्ममिः५। 
; भविष्य पुर्स॑ ण, भोगत्रत, विष्णु पुराणादि से 'जातो 

अयासत्तु कतृत्या: श्वपाक्याश्च पराशर 7 _ - 

7 'ल्यादि वर्ण परिवर्तन के सेकड़ों- उदाहरण दिये हैं जिनमें 
व्यास जी के पिता प्सशर.जी को - चंडात_ स्त्री का पुत्र-होते हुये 
भी ब्राह्मण ऋषि माना , गया है | आनुवंशिक प्रभाव ( सा 
१75 ) -से-सवेथा इन्कार नहीं क्रिया जा सकता किन्तु यह तभी 
-संभवि है-जब जआ्ाह्मणादि अपने -अपने-घर्मं का पालन करने व ले 
हों न कि आजकल : जब नि लाखों-जआाह्मण-वंशज -भी रखे इये 
का बन कर शमःदम स्वाध्यायादि से सर्बेथा चचित दिखाई 
देते 

.._- शेष आप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने पर -जिसके लिये 

--अल-जेल सुपरिगटेण्डेसटउसादेत्र को लिखा; दे,कि. १७ जनबरी | 


ढ़ 


दे 


३ बजे मध्याह आप से मुलाकात की आज्ञा दी जाए। में विशेष 
कारणवश छुछ समय के लिये उत्तर भारत जा रहां हूँ अतः आप 
के दशनों का सोभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं । आशा है आप भी 
ध्यनुभति दने को कृपा करेंगे। 

७ जनवरी सन्‌ *६३३ को यरवदा जेल में पूज्य संह्ात्मा 
जी से लगभग <* घण्टे तक भेंट का सोभाग्य प्राप्त हुआ जिसके 
जति भेद, वणेव्यवस्था और अस्पृश्यतवा विषयक मुख्य निम्न 
अंश इस अ्रसग में उल्लेखनीय है । मा 


भेंट का पंत्षिप्त विवरण _.. ..: 


मैंने सेंट के प्रारम्भ में अपने पत्र व्यवह्र का, निर्देश ऋरते 
हुये महात्मा जी से अपने विचारों को स्पष्ट करने की प्राथेना की 
विशेषतः यह कि घर व्यवस्था का आधार जन्म्र पर है या. गुण- 
कर्म पर। मेंने इनका ध्यान 'हमारा कलह! नाम सें, प्रकाशित उन्न: 
के लेग्व संतह के प्ृू० ६४ की ओर आकर्षित किया जिसमें लिखा 
है में चर्णाश्रम को, मानता हूं ओर उसके त्रियय से जन्म ,ओऔर 
कमे ढोना को मानता हूं । अब आप किस निश्चय प्र पहुँचे है 
यंह मेंने प्रश्त- किया | क्या आपका मतलंब यह है कि जिसका 
जन्म जाद्मण कुत में हुआ है उसके अन्दर बआाह्यणों के गुण कमे 
न होते हुये भी वह बआाह्मण समझा जाना चाहिये ! कं 


पूज्य महात्मा जी ने इसका उत्तर देते हुये कह कि सेरी 
साधना अभी सम्राप्त नहीं हुईं | पर जन्म से मेरा तात्पर्य यह है 
कि जो जिस कुल के अन्दर उत्पन्न हुआ दे उसके अन्दर बेरते 
ही स्वाभाविक मोंक ( इसी शब्द का महात्माजी ने प्रयोग किया 
फिर अंग्रेजी के 7श70०8०ए शब्द्‌ का. प्रयोग क्रिया ) होती हे * 
इसी अथ में भें वर्णाश्रस में जन्म को मानता हूँ। उन्होंने यद्र भी 
इस प्रसंडः में कहा कि मेशे विचार से जिसका जन्म जिस कुल से 


बन 


श्र्ड 


हुआ है उसे' उसी के धर्म का पालन करना चाहिये अन्यथा वह 
पतित समझा जाना चाहिये | यदि एक बढ़ई भड्ी का काम करने 
लगे ( जो स्त्रयं एक बड़ी उत्तम सेवा का कार्ये है ) तो भी ठीक 
नहीं क्योंकि समाज के लिये दोनो का, आवश्यक्रवा द्वे। जो 

न्र.हाण कुल मे जन्म लेकर भी त्राह्मणों के गुण कम नहीं रखता 

उसे आप क्या कहेंगे ? इसके उत्तर सें मद्बात्मा जी ने का कि 

उसे पतित अहिण कहूंगा केवल इसलिये कि उसे अ'ने आदशो- 
क। ध्यान रहे | इस पर मेंने निवेदन किया कि वह रव,भाविक 
प्रवृत्ति तमी संभव है जब कि माता -पि । ब्राह्मण धर्म का पालन 

करने वाले दो न कि आजकल, जबकि उनमें से बहुतों ने रसाइये 

इत्यादि बन कर अपने गुण कर्मो का सर्वथा परित्याग कर रकखा 
है। “जो जिस कुल में उत्पन्न हुआ हे उसे उसा का पालन करना 

चाहिये अन्यथा में उठे पतित समझा हूँ।” मद्दात्ता जी के 

हस कथन पर मेंने निवेदन किया कि यह काई आवश्यक नहीं। 
आपका जन्म वैश्य कुल में हुआ ववल्ाया जाता है तो कया इस 

का यह अर्थ दे कि आप व्यपारादि में ही लगे रहें और अत्र 

शाप जो सच्चे ब्राह्मण धर्म का आदशे जगंत्‌ के सामने रख रहे 

हैं यह अठुचित कर रहे है ? आह्मण' जैसे पवित्र शब्द का प्रयाग 

जिसका अर्थ द्वी यह दे कि “ब्रह्म जानातीति ब्राह्मए ? अर्थात्‌ 
ईश्वर और वेद को जानने वाला, 7क ऐसे व्यक्ति के लिये केसे 

उचित हो सकता है जो इन गुण कर्मों से सर्वथा रहित हो 


. इस पर मद्दात्मा जी ने कद्दा कि आजकल नतो वो है न 
आश्रम |आय: सभी शुद्र वा चाण्डाल हो गये है।इस लिये 
आजकल तो जो जिस तरह समाज की सेना कर सकता दै उसे 
वैसे करनी ही चाहिये | इससे में सहमत हूं कि जब वर्णोश्रम 
धर्म को पालन-होतो है तभी. सन्‍्तान के अन्दर बेसी स्वाभाविक 


थ्ड 


प्रवृत्ति होतो है। ब्राह्मणों को अपनी सन्तान को ब्राह्मण बनाने का , 
ही यत्त करना चाहिये। क्योंकि मुख्य तो आत्मिक जीवन है 
नफ्रि आज्ञोविका । ..« . मेरे इस भ्रश्न के उत्तर में 
कि आप तो अन्तर्जावीय भोजन और अन्तर्जातीय विचाह के 
पक्त में है नां ? मद्दात्मा जो ने कहा- कि ' हां, मेरा आश्रम इस 
का प्रत्यक्ष उदाहरंण है । इस पर मैंने नियेश्न किया कि आपको 
स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर देनी चाहिये कि में वर्णाश्रम को 
मानवा हूँ जो गुण कर्मानुसार होता दै किन्तु जन्म सिद्ध जाति 
भेद्‌ को नहीं ।जेसा कि 'हमारां कलइछू? के प्ृ० ३२ में आपने 
लिखा है कि 'वर्णाअ्रम और जाति मे कोई सेल नहीं है , जाति 
तो हिन्दू धम्म प्रर एक वो है ।! किन्तु खेद और आश्चर्य की 
बात तो यह है कि आपके ही लेखों में इससे विरुद्ध भाव भी 


| कहीं पाये जाते है जो सन्देह मे डालते हैं। उदाहरणार्थ 
“हमारा कलझ्ू पू० १४८- पर लिखा है कि 'त्राह्मण जन्म से हाते 
हैं लेकिन आह्मण॒त्व जन्म से नहीं होता ।'” इस पर. पूज्य मंद्दात्मर 
जी ने कद्दा कि पूर्वापर या आगे पीछे की सद्नति जोड़ लेसी 
चादिये। अनुवाद में भी अशुद्धि सम्भव दे । महादेव भाई मेरे 
साथ इतने वर्षो से हैं पर कभी २ इनसे भी अनुवाद मे-शअशुद्धि 
हो जाती है । ब्राह्मणतं्त जन्म से नहीं होता यही 
भेरा कथन है । मेने “जन्मना जायते शुद्रः” इस 
सुप्रस्िद्ध वाक्य को भी प्रस्तुत किया जिस पर महात्मा जी ने 
कहा कि कई बार मेरी भाषा में अस्पष्टता रह जाती है उस का 
समन्वय कर लेना चाहिये। मेंने निवेदंन किया कि आप के एक 
पक शब्द को चद्ठत से ल्लोग वेद वाक्यवल्‌ माचते है, व्यतः व्याए 


५4] 


जा 


को भाषा का-एभयोग करते हुए अधिक ज़िम्मेवारी को काम मे 
ज्ञाना चाहिये । 2 


जाविभेद ओर अस्पृश्यता का सम्बन्ध--- 


जातिभेद ओर अस्प्रश्यता के सम्बन्ध की ओर मेने पहात्म। 
जी का ध्यान आकर्षित किया, ओर कहा कि अस्पृश्यता दरु-ुत 
जन्म।सद्ध जातिभेद का ही परिणाम है अतः श्रस्प्ृश्यता को 
निमू लें करने के लिये जन्मसिंद्ध जातिमेद त्रथवा ग्िथटवाशा'ए 
(0७७८८-5ए९॥ का ही विरोध करना आवश्यक है | इस पर 
त्म्रा जी ने कद्दा कि दोनो ही- बुरी अथायें है-। पर जातिभेद्‌ 
को मैं 0०॥६४9०0 ( कन खजूरे ) या तिच्छू के समान और 
अस्वृश्यता को सप॑ के समान मानता हूं । इसी लिये अध्यृश्यता 
निवारणांथ अभी अपने ध्यान को केन्द्रित करना चाहता हूं। मेरा 
यह भी विश्वास है कि अरस्पृश्यता के दूर हो जाने से जातिसेद॑ 
का भाव-भी बहुत कुछ दूर हो जायगा । 'मेंने निवेदन किया कि 
आ्राप,जंसे महात्माओं के प्रयत्न से चाहे अस्प्रश्यता कुछ समय 
के लिये दूर हो जाय किन्तु उस का समूल नाश असम्भव दे जब 
तक जन्मसिद्ध जातिभेद को भावना लोगों के दिलों मे जमी 
हुई है । ] दे | 
हरिजनों को मन्त्र--्दक्षा दि 
इस के वाद हरिजनों को मन्त्र दीक्षा देने आदि के विषय में 
घात चली | मेने प्रश्न क्रिया कि आपके कई लेखों में यह विचार 
पाया जाता है कि हंरजनों को शूद्र समका जाए। कया यह 
उचित है कि जो “हरिजन भाई बहुत सुशिक्षित सदाचारी और 
निर्मल हैं उन्हें भी-शूद्र ही समझा जाए ? ह हा 
इस पर महात्मा जी ने कहा कि इस विषय में भेरे विचारों 
परिवर्तन हुआ है जेसे कि में पहले कह चुकी” हूं मेरी साधना 


न 


भ्ड 


अभी चल रही हे वह ममाप्त नहीं हुई है अठ' इस वपयक 


विचार स्थिर हुआ है कि हरिननों को अ्रस्तश्य वा पव्चम न 
समझा जाए। कल वो में उनको प्रविष्ठट किया जाय इस वा 
कोई नियम नहीं बनाया जा सकता | इस पंर मेने नवेदन 
किया कि:-- 


“न कुल्ेन न ज या बा, क्रियाभित्राह्मणो भवेत्‌ । 
चण्डालो5पि हि बृरस्थोी आाह्मयणु/ यज्ञपु'गव ॥ 
इत्याद्‌ सहाभारत के व्रचनानु गर 5णडाल तंक ब्राह्मण बन 
सकते है यद थे ऋ'ह्मणोचित गुण कर्म धारण करें फिर आज 
अस्पृश्य समझे ज ने वलों की तो वतत ही क्या है | इत्यादि 
इस महत्त्व सेंट के पश्चात्‌ ४-६-१६३३ को पेशाबर 
पा से पूज्य मद्दात्मा जी को-पत्र लिखते तु ए सने निवेदन 
ये :-- 


॥।४॒ 


अपने ७ १- ६३३ के अपने कुग़ा पत्र में ज्ञिस वणाश्रम 

धंस जिययफ लेख को लिबने का इरादा प्रकट किया था कृतया 
सूचित कर कि उसे लिखने का अभी आपको अच्नक़ाश मिल, या: 
हीं। मुझे अभी तक उसे पड़ने का सौभ ग्य प्राप्त नहीं हुआ 
इस लिय पुत्र रक्ष हूँ। यदि बह प्रकाशित हो चुका हो तो 
सूचित करने का कष्ट उठ.ये. यदि नहीं ता मैं आवकी सेवा में 
सवेनय निवेदन करना चाहता हूँ'कि उसे लिगखने से पुत्र 
सत्याथे प्रकाश” के ४ थे समुल्लास के वणा अम विषयक ढेख को 
जिस मे थोड़े से प्रष्ठ है फिर रक्त बार पढ़ने शी कृपा करें जिस 
मे सप्रमाण 'वचार किया गया है। यह ,चपग्र शास्त्रीय हान के 
कारण गहन है ओर आप के एफ एक अहर को चेद वाक्य बत 
प्रसाण मसत्नने वालों की सख्या: बहुत आ।-क- हैँ इस लिये में 
आप की सेवा में निवेदन करता हूँ कि उंस लेख को>सशयात्नक 


शरद 


या सन्देह जनक भाषा में न लिखें जेसे कि “ब्राह्मण जन्म से 
होते है लेकिन त्राह्मणत्य जन्म. से नहीं होता ।” ( हमारा कलह, 
प्रु० १४८ ) इत्यादि जिन का मेंने वातचोत में निःंश करने की 
घृष्टता की थ्री। उस लेख की भाषा सवंथा स्पष्ट होनी चाहिये 
तथा उम से स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाणों का भी मेरे विचार में अवश्य, 
उल्लेख होना चाहिये । जन्म के प्रभाव का यदि निर्देश करना 
आप अ.नवाये और अत्यावश्यक समभते हैं तो यह रुण्ट्र कररेना 
चाहिये कि वह तभी सम्भव है जब साता पिता वर्णधर्म का 
पालन करने वाले हां । आजकल के जातिभेद और वर्ण व्यवस्था 
में आकाश पाताल का अन्तर है ओर जेसे कि 'हमारे कलझछू, 
प्रृू० १४ में लिखा है 'वर्णाश्रम और जाति में 'कोई मेल नहीं है। 
जाति तो जरूर द्वी हिन्दू घर्म पर एफ बोऋ दै ।! में यह निवेदन 
इस लिये कर रदा हूं कि आप की स्थिति शास्त्र और तके की 
दृष्टि से सबंथा स्पष्ट दो जिस का प्रत्येक विवेकशील और चिंवकी' 
धर्म प्रेमी समर्थन करके इस पवित्र आन्दोलन को सफल बनाने 
में अपनी सारी शक्ति का उपयाग कर सके । भापा के गोलमाल 
होने से बहू उद्दे श्य सिद्ध नद्दी होता ॥” ३ 
महात्मा जी का सरलतापूर्ण उत्तर 

१०-२-१६३३ को इस पत्र का अपने कर कमलों से उत्तर देते 
हुए पूज्य महात्मा जी ने यरयड़ा जेल से लिखने की कृपा की 

“जाई घमंदेव का हे ह 

तुम्हारा खत मिला है अब तो हरिजन साप्ताहक निकल 
रहा हे उस में वरणाश्रम के बारे मे कुछ न छुछ लिखा करूगा 
उसे देखा करो | - ६ “४: हु हि 
” सत्यार्थप्रकाश आश्रम से मगवाकर में ४ थे समुल्लास पढ़- 
गा । जाकछ में लिखता बं बह स्पष्ठ कृप से लिखते की चेश्टा- 


नी 


हि 
करता हूँ। जिस बारे में मुझे सन्देह रहता है वहां निश्चण- 
त्मक भाषा केसे निकाल ९” मोहनदास के आशीवाद * 

- इस के बाद पूज्य महात्पा जी के हरिजन, ( अंग्रेजी ) मे जो 
लेख वर्णाश्रम धर्म विषयक निकले उन मे इस बात को साट कर - 
दिया गया था कि वर्शाअ्रम जातिभेद्र से सर्वेथा भिन्न वस्तु है 
ओर जातिभेद्‌ को शाम्त्रीय समथन प्राप्त नहीं है। चर्णा अम का 
आधार गुण कम पर है इस वात को भी उन छोखों मे पर्याप्त स्पष्ट 
कर दिया गया था यद्यपि जातिभेद का किसी अंश में थोड़ा सा 
समर्थन उन में अवश्य!था जिसके विषय में ऊुमे अपने विचार 
शास्त्रीय दृष्टि से पेशावर से ९१७-२-१६३३ को (लखे निम्न पत्र 
के रूप में प्रकट करने आवश्यक प्रतीत हुए। 

४ हरिजन” में तथा पअन्यत्र ,काशित आपके महत्त्वप््णी 
लेखों बो सच्ची श्रद्धा के साथ पढ़ा वरना हूं। उनके बार ३ 
पढ़ने से जो आनन्द अ,ता है वद्द वणशतातीत है । डा० अम्बेडऋर 
के १३ फरवरी १६३३ के वक्तव्य के उत्तर से अपना 
वक्तव्य देते हुये आपने जो भाव वरणाश्रम धर्म के विषय 
में प्रकाशित किये हैँ व शास्त्रीय * दृष्टि तथा सामान्य बुद्धि के 
इतने अनुकूल दे कि उनकी प्रशंसा "री शक्ति के वाहर दे उन्हे 
पद्व र मरा हृदय उछल पड़ा आपने 0760 ० ६!वा घ०7६ ० 
5शए7९९, 7 75 एछ05206९ ६0 ॥€९एंएट. क्वॉपदां 
[0एशी९08९** * * द्गत॑ पीला राी05€.. फ़रा0 धा6 वा 
ए05565507 07 धान चाठजो९०्तट्ठल बात प्रा छा 
६0प्र5९ मय. 0 50ठस0ए, जय 9९ छ7प्रध्वार, 
इत्यादि भाव पूर्ण शब्दों में बर्शाश्रम धर्म का जो सारांश दिया 
है यह वह है ।जसको >ने आपके सामन रखन वी चप्टा की 
थी-ओर जिस में वेदुक-धर्स का तत्त्व समझता हु ! 


द्थ हु ही ४ कक (84 6) 


86 
रेबरेन्ड स्टेन्ली जे स के प्रश्न के उत्तर में मी आउने वर्णा- 
श्रम धर्ष और जातिभंद की भिन्नता को / 

ममता जाल, (4९ 0950९- 35ए5९॥7 45 707 (6 82 

85. ए३प्राइकाववात8. ीधाएवव3. ऐेका।विकाधायत 57 
585९6 पएऊुठत (6 . प्रदप 8ट79प725.. ९०॥ 50 7८ 
( 5॥€-5६ 5077/, 

_ (अवात्‌ मेरे लिये जाति भेद वही वरतु नरीं जो वरणाश्रम धर्म - 
है। वण/अ्रत्र का आवार दिंदू शास्त्रों पर दे जाति भेद का नहीं )- 
संट शब्दा में प्रततादन कर दिया है। किंतु 'हरिजन! के: 
प्रथताडू में -क्राशित डा० अम्बेडकर के सन्देश पर आपने ज़ो - 
टिप्पणी की है मुझे यह लिखने की ,शआाज्ञा दें कि बह सन्‍्तोष - 
जनक नहीं-है ओर ज्षम्ना करें, उसकी कई बातें मुझे टीक नहीं 
प्रवोत ह्वावों । डा० अम्बेडफर का दूसरा (१३ ता०) का: 
चक्तव्य निकलने से पूत्रे जिस में उन्होंने 'चातुबण्य”, को भी 
जातिमेदः के सथ मिलाने की सख्त गलती की है में समझता 
था कि में उनके विचार से इस विषय मे पूणे सहमत हूं कि 

6 बम 0एप्र-/ट/९ 45 7ए-.70वंप्र८८०: 6 ४९१ 
(957॥९59506॥0 
(अथांत्‌ अस्पृश्य जाति भेद का हो परिणाम स्वरूप या 
उद्भव है ध 

 उसह्े उत्तर में आपका वरणाश्रम का समर्थन करना सर्वेथा 
न्याय ओर युक्ति सतत था किंतु आपका कुछ अ शं तक बते- 
मान जाति भेद को भी उ .त ठहराने का प्रयत्न तथा यह 

लेख क्रि- |, हु 
] 69 7०६ 9९"९ए७ (्रै32 (०७६९ 8४567, ९एथा 85 

वांडांतरुप्रंडार्त पणा प्रथाप्रक्चधाधाा8, ६० 96. 7: 
9०09307ए8 8ग्व4 एाठट0प७ 4098779: 


-ई १ 
१० «"गपाछार 48 700 शंगपर-ब००प 7! 
अर्थात्‌ में ज्ञात भेद को वर्शाश्रम से भिन्न रूप में भी 
एफ निनन्‍्दनीय और हानिकारक सिद्धांत नहीं मानता इस 
में कोई पापसय ची + नहीं । 

, क्षमा क़रे मुझे माननीय नहीं प्रतीत होता । आप अस्व॒श्यता 
निवारण का जो उद्द श्य बताते हैं किःइस जन्म के ऊच नीच 
भाव”को दूर किया जाए नल्णप + 

798 ४६६8८ 09 प्रा-5प्रटाध॥॥छ 45 प्रीप७ 27 
202८८ पर०णा 0795 ४87 ४7१ 0एछ- 7685 कट 

बह :वबतंमान जातिभेद का आवश्यक अइ्ल है यह में 
आपकी सेवा मे सप्रन ण * वेद्रन करना चहहता हूं- -बण 
धर! से यह जन्मगत -जच्चता नीचता या घृणा की भावना 
नहीं।._ है | 5-8 मई 

किंतु जन्म सिद्ध जाति भेद (सरलता शाए (०४४(९- 
598 शा7) £ बह अवदश्य-पराई जाती है। 
-- दो तीन प्रसिद्ध स्मूृतियों के निम्न वचनों का इस सम्बन्ध 

- में उल्लेख करना पयाप्त होगा यद्यपि ऐसे -सेकड़ों वाक्य प्रम्नुत 

किये जा सकते -है कि क्रिस प्रकार्र जन्न सिद्ध जा त भेद-की 

“भावना - झुूच नीच तथा उच्च जातियों - के नीच जाततया 
विशेषतः शुद्रों से घुणा की स््॒ट समथेऋ- है-। है 

“बतेमान मनुस्म,त् के झ० ६ के _३९७-३१६ श्लोकों में 

-जिखा है । - ._ - 
.-. आहार विद्यॉश्च, ब्राह्मणों देवत महत्‌ 

- प्रणनश्चाप्रणीतश्च, -यथाग्निईवततं मह्त्‌ | २१७ 

एवं यद्यप्यनिष्टेयु, -वतेते स्वोक्र्मंसु । ि 
सवंथा न्राद्मणा: पृज्या:, परम दचत इद्वू तंत्‌ । रे । ३१६ 


न 


श्र 


यहां बताया गथा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ 
'है बह विद्वान हो वा केवल मू्खहो परम देवता है । जाक्षण 
चाहे सत्र प्रकार के पाप कर्म करन वाले हों तो भी बे सर्वधा पूज्य 
ओर परम देवता है । अब आप दी क हये यहा केवल जन्म के 
कारण उच्चता ओर पृज्यता का भाव पाया जाता है वा नहीं 
कया आप इससे इन्कार कर सकते हैं ? कि 
.. पराशर स्मृते के ( जिसे 'सनातनी? भाई कलियुग के लिये 
“सय से अधिक प्रामाणिक मानते हैं ') निम्नलिखित २ श्लोक 
इस विपय में द्रष्टव्य हें: +.- - क 
“ब्राह्यणा यानि भाषन्ते, मन्‍यन्ते तानि देजताः | 
सर्वेदिबमयो विश्रो, न नह्ठचनमन्यथा . ॥ 
-- लघुपराशरस्तृति ६६४ 
ठुःशीलोउपि दिज्ञः पूज्यों न तु शूद्रो. जितेन्द्रिय:। 
कः परित्यज्य गां दुष्टां, दुद्देच्छीलव्ती खरीम्‌ ॥ 
पराशर स्छति ८। ३३ 
*. इसमें से प्रथम सें द्राइण को 'रुव देवसय और देवताओं का 
प्रति।नधि बताते हुए दूसरे में स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण कितना 
भी दुराचारी क्‍यों नहो उसकी पूजा करनी चाहये न कि 
जिते न्द्रय शूद्र की । कौन मूखे दे जो गाय को छोड कर क्यों 
कि वह दुष्टा है सीधी साधी गधी को दोहने लगेगा 
इन श्लोकों में दी उपभा पर भी कृपया- ध्यान दीजिये और 
फिर विचारिये कि जन्मसिद्ध जाति भेद उच्च नीचत्व ओर घृणा 
के भाव का (जिसे आप निर्मूंल् करना चाहते हैं) स्पष्ट 
समर्थक है वा नहीं ? वर्तमान गौतम स्मृति के उन बचनों को 
आप अवश्य सुन चुके होंगे'जिन “में कहा है कि, अथ द्वास्य 
'शुद्गस्थ वेद्रुपम्४ण्ब्तस्वपुजतुम्यां' कणपरिपूरणम्‌, 'डउदाधरणे 


६३ 


जिंहोच्छेद:, धारंणे शरीरमेदः (ञअ० १६) अ्रथाव श॒द्र वेद 
मन्त्र सुन लें तों उसके कानों मे सीसा भर देना चाहिये 
उच्चारण करे तो उसकी 'जिह्ता कांट देनी चाहिये। याद करे 
तो उसको मार डालना चाहिये इत्यादि । 


,. पृड्यपाद महात्ता जी । में सममता हूँ इन .वाक्यों 
से ( जिन को हम वे द, न्याय और तक विरुद्ध होने से 'अप्रमाण 
ओर ्रक्षिप्त मानते है ) आपको स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि 
जन्म सिद्ध जातिभेद्‌ स्व॒यम्‌ ( यदि अस्पृश्यता को छोड़ भी 
दिया जाए ) उस उच्च नीच भावना और घछुणा का प्रवल्त पोपक 
है जिसके बारे में आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि-- 

फल 46९8 रत वमण्यणा६एर गत 5च्ए९०7077पए उ5 
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अथोत्‌ उच्च नी चता के भात्र को नट कए देना चाहिए । 

इस जाति भेद्‌ (0७७८९८-5०७:०० को किसी भी रूप में 
आपका समर्थन करना और यद्द कहना कि वह पापमय नहीं है 
(7'्रशढ ॥5 ग्रण्फांएष्ठ अंमापो! 2)०पा ॥0 मेरे तुच्छ॒ विच र 


में संगत ओ उचित नहीं दे। इसीलिये आप के इस लेख से 
भी कि 


“स्‍-#प्राधाया।ए ३5 घ्राशरतगार ९ एछा0०वप्रक 
70: 0 06 (४७:९ 57907, 9प0 07 ४6 त्रांउप्रगए07 
छा था ग्रंछा बात ॥0ए9 घी: ॥295 लाल: 4700 
घांम्रतप्रांडगा , 


श्रथांत्‌ अस्पृश्यता जाति भेद का परिणाम नहीं दै किंतु 
उच्च नीच भेद भाव का जो दिंदू धमम में घुम गया हे | 


में उपयुक्त कारण से सहमत नहीं हो संकृता | में आप॑मे 
फिर सविनय निवेदन करना चाहता हूं क्रि आप वरणणाश्रम धममे 


तह 


/ध्थि 

“का प्रबल-समर्थन करते हुए यह सवेथा स्पष्ट कर ढें- कि आप 
जन्मसिद्ध ज्ञाति सेद्र का सप्रथन नहीं कर रहे जो उससे 
'सवेथा भिन्न दो गया है और यदि जन्मगत उच्च न चता और 
घृणा की भावना को आप पापमयी मानते है तो मुझे कोई कारण 
नहीं प्रतीत होता कि आप जन्म/सर जा ते भेद को बेसा कद्दने में 
क्यों संकोच करें । आशा है अद आश्रम से 'सत्याथ प्रकाश? 
मंगवा कर आपने चतुर्थ संमुल्लास का वर्णाश्रम अ्रकरंण पढ़ 
लिया होगा। झन्य आवश्यक विपयों को भी - ( विशेषतः ११ 
व समुल्लास के मूति पूजा! अकरण को ) यथा समय अवश्य 
पढ़न को ५ पा १२ । २. माचे के प्रथम रुप्ताह में बंगलर-लोटते 
हुये संध्रव॒त: ४ माचे को ३ बजे #ंध्यान्ह - कुछ समय.के ये 
आप दंथेन। का सोभाग्य प्राप्त करना चाहँतां हूं आशा है 
आप भी अनुमति देने की कुप्रा करेंगे । 


इसक, (८ त्तर मे पृथ्य महात्मा जी ने अपने मन्त्रो श्री महा- 
देव जी देताई के द्वारा २५-२-३३ को यरवडा जेल से निम्न पत्र 
भिजवान को द पा को 


“श्री धमदेव जी 
आप ४ त॑.गीख को २ बजे अवश्य आइये। ' 
किक आपक-- महादेव देसाई , 


अनिवार्य वारण चश में ४ मार्च को पूना न पहुँच सका। 
६-माचे-सन्‌ १६३३ वो मध्यान्ह पृज्य पाद महात्मा -गाधी-जी 
से सेंट का दलंभ सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके स:ख्य अशों का 
- जो जा.त भेद विपय्रक थे ग्रगते अध्याय में उततूख करूगा । 
मृति पृज्ञाद बिपयों पर भी उस सेंट में चचों हुई थौं जनका 
उस प्रररण में उल्लेख द्वोगा | मय शक. 


_नयम++ अहकापा' पक सिमामाष्ाकी हब, हू 


हादेण हज »भ कह न. 


चतुर्थ अध्याय 
वर्णाश्रम व्यवस्था, जातिभेदादि विषयों पर 
तुलनात्मक अनुशीलन॒. 7 


पिछले अध्याय-में मैंने इस विषयक लेख देते-हुये-अन्त में 
लिखा-था कि "६ मार्च सन्‌ १६३३ को पूज्यपाद॒ महात्मा जी 
से.भेट का ढुलंभ सोभाग्य प्राप्त हुआ जिसके मुख्य अशों का 
ज्ञो जाति भेद विपयक थे अगले लेख मे उल्लेख करूं'गा। _ 


- “यरवडा जेल मे ६ माचे सन्‌ १६३३ की मध्यान्ह ३-२०-के 
लगभग में पहुंचा । पूज्य महात्मा जी- काले कम्बल-पर भूसि-पर 
बैठे हुये थे । ओ चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य “जी,- श्री शब्भूरलाल 
जी बैंकर आदि अनेक सज्ञन भी उनके साथ बैठे हुए थे। मेरे 
पहुंचने पर पू७ महात्मा जी ने मझुमे बातचीत प्रारस्स करने-का 
संक्रेत किया। मैंने प्रश्न किया कि ऊ'च नीच और घृणा के भाव 
को आप बुरा और पापमय मानते हैं वा नहीं ? महात्मा गाधी 
जी ने कहा कि सें इसे घोर पाप मानता हूं। मैंने कहा कि तब 
आप जातिभेद के विपय में कैसे कह छकते हे कि-- 

वगश6 49 एफ झंग्रापतां ह्र0एपत ॥ 

( अर्थात्‌ इस जातिसेद में कोई पापसय बात नही ) जबकि 
उसके अन्द्र जन्म गत ऊंच नीच और घृणा के भाष हैं इस 
बात को सप्रमाण सिद्ध किया जा सकता है जैसे कि 


अविद्वांश्चापि विद्वाश्च, ब्राह्मणों देवतं महतत्त ॥” 
छः पे श्‌ः 
“एवं यदा्यप्यनिष्टेषपु... वतेन्ते ( सर्वेकमंस । 


४) 


हट 


सर्वथा ब्राह्मणा:. पृष्या: परम॑ देवत हि तत्‌॥” 
बतेमान भनुस्मति 

“दुः शीलोडपि द्विज्म: पुज्यो न तु शुद्रो जितेन्द्रियः।” 
( पराशर स्मृति) 


शुद्रान्ननोदरस्थेल यदि. कश्चिन्म्रियेत यः । 
स भवेत्मकरों- मूत्र, तस्य॑ वा जायते छुले ॥%6६॥ 
गृभो द्वादशजन्मानि,. सप्तजन्सानि सुकरः | 
श्वा चेंब सप्तजन्मानि, . इत्येवं_ मलुरत्रवीत्‌ ॥5०७॥ 

; -. (वेद व्यास स्मृति अ, ४ 


त्यादि से ज्ञात होता है जिनमें कद्दा कि जो ब्राह्मण कुल 
में उत्पन्न हुआ है बद चाहे विद्वान हो या अविद्वान्‌. चाहद्दे चह 
कितने भी पापे कम करने वाला यथा दुराचारी हो वह परम 
देवता है| दु् स्वभाव चाल्लां भी ब्राह्मण कुलोलेन्न पुजनीय है 
किंतु जितेन्द्रिय शूद्र पूजनीय नहीं। शूद्र के अन्न को पेट में रख 
क्ररे यदि कोई मर जाता है तो वह सुअर की योनि मे जन्म 
छ्ेता है । १४ जन्मों में वह गिद्ध बनता है, सात जन्मों मे सुअर 
आर फिर सात जन्मों में वह कुत्ता बनता दै ऐसा मनु ने 
कहा हे । 
इस पर प्र॒ज्य महात्मा जी ने कहा कि में जाति भेद्‌ था 
(०७४८८ 5ए9श7० का यह्द अर्थ नहीं लेता | मेरे विचार में जातियां 
(0४७(९७) ॥५०४०८ 80705 या व्यापार सद्ग के समान हैं जिन 
' में घृणा का भाव नहीं | लत 
मेने निवेदन किया कि आप सारस्वत, गौड़ सारस्वत, 
सरयू पारीण, कान्य कछुब्ज आदि ब्राह्मण जातियों को 7४80९ 
0४70७ के रुप में. केसे रख सकते हैं. ओर उनमें इतने प्रति 
बनन्‍्ध घृणा सूचक नहीं तो कया हैँ कि शुद्ध का पअन्नं खाने पर 


श्र 


मनुष्य ७ जन्म पर्यनत गिद्ध; ७ “जन्म परयेन्त सुअर और ७ जन्म 
पयेन्त सुअर वनता है। इत्यादि । - प्रद 


इसके उत्तर में पूज्य महात्पा जी ने कहाः-- 
में ऐसे स्मृति बचनों को स्वंथा अमान्य और जलाने लायक 
समभता हूँ । में यह कहने को तेयार हूँ कि ऐसे बचन चाहे 
बेंद में हों चाहे स्मृतियां में, में उनको नहीं मान सकता । ._ - 
. मेंने निवेदत किया-- वेद में तो कोई ऐसी वात नहीं पाई 
जाती जो न्याय और बुद्धि के विरद्ध हो।  .. - 
महात्मा जी ने कहा-पर ऐसे लोग भी हैं जो कहते-हैं कि . 
बेदों में गो-हिंसादि. का विधान है। ऐसे लोगों-को मुझे यही 
कहना पड़ता है कि यदि बेदों में ऐसी चातों का विधान है तो उन्हे. 
अपीरूपेय और ईश्वरीय नहीं मान सकता क्योंकि में शास्त्रार्थ- 
करने को उद्यत नहीं । हे 0 8 
इस पर मेंने सिवेदन -किया-कि आपको ऐसे बचनोंका 
सत्यार्थ बताना चाहिये -और दो विरुद्धार्थो-में से बुद्धिमूँचो 
वाक्यकृतिवेंदे! के अनुसार जो अधिक बुद्धि संगत होंगा वही 
अथ मान्य समझा जाएगा। यदि आपने वेदों का अधिक अध्य- 
यन नहीं किया तो आप दूसरों से सहायता ले सकते'है। जो 
आप की ओर से शास्त्रार्थ करने को तय्यार हों। हम लोग 
इसके लिये उद्यत हैं । यदि आप इस तरह कहने लगेगे कि यदि 
वेदों मे ऐसा ( पशु हिसादि ) विधान दै तो में उन्हे अपौरुपेय 
नहीं मानता तो नास्तिकता फैल जायगी जेसे कि श्री गौतमवुद्ध. 
के स्वयं नास्तिक न होते हुए भी ऐसी स्थिति ($८7:7१९) 
लेने के कारण उनके शिष्यों में फैली | यह आपका विचार ठीक 
हे कि वे ( गौतमवुद्ध ) नास्तिक न थे । -कितु उनके अनुयायियों 
में नास्तिकता फैलने का यद्दी फारण हुआ | 


श्र 


इस पर पूृष्य महात्मा जी ने कहा-यह शिष्यों को 
जअड़ता है । के 9 ०. हु 


मैंने निवेदन किया--पर ऐसा प्राय' हो जाता है इसी लिये 
आपको बहुत अधिक सावधान होने और अपनी. उत्तरदायिता 
की अधिक समभने की आवश्यकता है। 

पू० महात्मा जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि में जन्प- 
सिद्ध ऊंच नीच और घृणा के भाव का किसी रूप में भी समथेन 
नहीं करता ओर इस अथे मे जातिभेद वा 089/९-५7४८९7 
का भी पक्ष नहीं लेता | पर बर्णोश्रम को मानता हूँ जिसमें ऊंच 
नीच की फोई भावना नहीं | सब बराबर है। जातिभेद और 
अरपृश्यता दोनों बुराइयां हैं किंतु जातिभेद को दूर करने के 
लिये समय की अपेक्षा है ओर उसकी प्रतीक्षा की जा सकती 
है किंतु अस्पृश्यता के विष को एकद्म दुर किया जाना चाहिए। 
इसको सहन नदीीं किया जा सकता। सुरेश बेनर्जी को मेंने 
ल्लिखा था कि हां, तुम जातिभेद के विरुद्ध आन्दोलन करते 
जाओ पर मुझे अपने तरीकों पर चलने दो । 


इस पर मैंने कहा:--इसका मतलब है कि आप नीति के 
रूप में (35 8 7786:07/ ० 907८४ ) जाति भेद का सीधा 
विरोध नहीं करना चाहते 

पू० मद्दात्मा जी ने निरसंक्रोच भाव से कह्ा-दां, यह 
कहते में कोई हजे नहीं । नीति (?०॥८9) दो प्रकार की होती है 
पम और अधम | धर्म-नीति का द्वी नाम योग: कर्मसु कीशलम? 
के अनुसार युक्ति वा योग है जो बुरी चीज नहीं । इस तरह न 
चलना मूखेता है। ध् 

- ज्ञात-पांत तोड़क मण्डल लाहौर के पत्र का निर्देश करते हुये 
महात्मा जी ने कहा कि वे.लोग डा० अम्बेंद्कर की उक्ति- को ठीक 


ध६ 


बताते है जिस बेचारे को मालूम नहीं कि वर्शाश्रम धर्म क्‍या 
चीज है। ऐसों को में फाड़ देता हूँ ताकि आन्दोलन को हानि न 
पहुंचे | इत्यादि--' 

इस भेंट में मृति पूजा के विषय मे भी बातचीत हुईं किन्तु 
उसका मूर्तिपूजा के प्रकरण में दोनो महात्माओं के विचारों पर 
तुलनात्मक दृष्टि से विमशे करते हुये ही उल्लेख करना उचिच 
होगा | अभी वर्णाश्रम धर्म, जाति भेद, अस्पृश्यतादि विषयों पर 
ही कुछ अन्य वातों का उल्लेख करना प्रसड्भानुसार होगा । 


१३ मई १६३३ के हरिज्ञन ” अग्रेजो ) मे महात्मा गांधीजी 
ने ०४ 9ए 9॥700 9५६ 2ए 706९7६ “अथात्‌ जन्‍म से नहीं 
किन्तु गुण से” इस शीपैक से एक लेख प्रकाशित किया जिसमे 
एक बिद्वान्‌ द्वारा प्रेषित निम्न श्लोकों को अग्रेजी अनुवाद 
सहित उद्धृत किया। पाठकों को स्मरण दोगा क्विइन में से 
अतेक श्वाकां का मेंने अअनी दो सेटों और पन्न व्यवहार से 
उद्धरण दिया था। यह स्पष्ट है कि पूज्य महात्मा गांधी जी इन 
श्लोकों मे स्पष्टतया वर्णित गुण कमे से वर्ण व्यवस्था के सिद्धान्त 
से सहमत द्वो गये थे अन्यथा वे इन श्लोकों को अग्र ज्ञी अनु- 
चाद सहित उद्धृत करने का कष्ट न उठाते | इस उपयुक्त शीषक 
लेख में उद्धृत ६ श्लोक निम्नलिखित है:-- 


(१) कर्म भेः शुचिभिर्देबि, शुद्धात्मा विजितेन्द्रिय: । 
शुद्रोडप ट्विजवस्सेण्य:, इति ब्रह्माश्नवीत्स्वयम | 
(२) स्वभाव: कर्म च शुभ, यत्र शूद्वं उपि तिष्ठति । 
विशिष्ट: स द्विजातिव, विज्ञेय इति मे मतिः | 
(३) न योनिनोपि संस्कारो, न श्रुत॑ च च सन्तति: । 
कारणानि द्विजत्वस्थ, वृत्तमेच तु कारणप्‌ ॥ 


चछ 


(४) खर्दे ड्य ब्राह्मणो लोके, बृत्तेन त विधीयते। द 
वृत्ते स्थितश्च शूद्रो5पि, ब्राह्मण॒त्वं नियच्छ ति ॥ 

(४) धमाथ जीवित॑ यध्य, धर्मो हयेयमेव च । 
अहोरात्री च पुस्याथ, त॑ देवा त्राह्मएं विदुः ॥ 

(६) येन केनचिदाच्छुन्नो, येन केन चिदाशितः |' 
यत्र क्वचन शायी स्यात्‌, त॑ देवा त्राह्मणं त्रिदुः | 

( महाभारत शान्ति पे ) 
(७) सत्य॑ं ब्रह्म तपों ब्रह्म ब्रह्म चेन्द्रिय निम्रह: । 


सबसूते दयात्रह्म, एतदू आ्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
* ( पाराशर स्मृतिः ) 


(८) योंगस्तपो दमो दान, सत्य शौच दया श्रुतम्‌ । 

विद्या प्रज्ञानमार्विक्यम्‌, एतद्‌' ब्राह्मण नक्तुण॒पू | 
प ( बशिष्ठ स्छृति: ६-२० ) 
(६) सर्वत्र दान्ता: श्रुतिपूर्णकणा:, 

जितेन्द्रिया: प्राणिवधानिवृत्ता: | 

प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्ता:।- 

ते ब्राह्मणास्तारयितु समर्था: ॥ 
हा ( वशिष्ठ स्पृतिः ६-२१ 

इन श्लोकों का अथे निम्नज्ि खित है;-- 

(१) जिसने उत्तम कर्मो' से आत्मा को शुद्ध कर रक्‍खा दे 
ओर जिसने अपनी इन्द्रियों को जीत रकखा है वह शाुद्र भी 
ब्राह्मण की तरह है यह स्वयं त्रह्मा ने कहा है| 

(२) जिस शूद्र ( कुलोत्पन्न ) से भी उत्तम ओर पवित्र कर्मे 
हैं वह श्रेष्ठ ज्राह्मण है ऐसा मेरा मत है। 

(३) ब्राह्मण कुल में जन्म, संस्कार, वेदाध्ययेंन ओर ब्राह्मण 
की सन्‍्तान द्वोना, ये ब्राह्मण होने के कारण नहीं, श्राह्मणोचित 
सदाचार ही उसका कारण है। ;; 


ग 
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(४) इस संसार में उत्तम आचरण से ही संब त्राह्मण बंनते 
हें। जो पूरे सदाचारी शुद्र ( कुज्ञोत्पन्न ) है वह भी त्राह्मणत्व 
को प्राप्त कर लेता है। 

(५) विद्वान, त्राह्यण उसको जानते हैं जिसका जीवन धर्म के 
लिये है, धर्म परमेश्वर की आज्ञापालन के लिये है, दिन रात 
पु०्य कार्य के लिये हैं। 

(६) विद्वान्‌ ब्राह्मण उसको जानते हैं जो जिस किसी खाने 
ओर पहनसे की वस्तु से संतुष्ट रहत्ता है, जो जहां कहीं सो जाता 
है। जो ऐसा सन्‍्तोषी तथा निरीह तप्स्वी दै। ० 


(७) सत्य ब्रह्म है, तप ब्रह्म दे, इन्द्रियों को जीतना ब्रह्म है, 
सब प्राणियों से दयाभाव रखना ब्रह्म हे4 इस प्रकार के ब्रह्म से 
जो सम्पन्न होना दे यही-आाहाण का लक्षण है। 

(८) योग, तप, दम ( मन को वर्श सें रखना ) दाने, सत्य, 
पविन्रत्म, दया, वेद शास्त्र श्रवण, विद्या, विज्ञान, आस्तिकता 
यद्द ्राह्मणु का लक्षण है । 

(६) जो ब्राह्मण मन को अपने अधीन रखने वाले है, जिनके 
कान बेद मन्त्रों की ध्वनि से परिपूर्ण है, जिन्होंने इन्द्रियों को 
जीत रक्खा है, जो प्राणियों की दिसा से दूर रहते है, जिनका 
हाथ लेने मे बहुत संकुचित रहता है वह्दी लोगों को संसार 
सागर से वराने मे समथ होते है । 

पाठक देखेंगे कि इन श्लोकों में जो महाभारत, वशिष्ठ 
स्मृति आदि से लिये गये हैं वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म पर 
न मानकर गुण कम स्वभाव पर माना गया है इसी लिये पृज्य 
सहात्मा जी ने शीषक 7०६ 9>ए 8009 फ्रपों 97 ९४४६ 
(जन्म से नहीं किंतु गुण से ) यह दिया ओर इनें श्लोकों का 
अग्रेजी सें ऊपर उद्घत आशब का ज्नुवाद- प्रकाशित किया 


*र 


जिन में से विस्तार भय से केवल्न चपुर्थ ओर अष्टम श्लोक के 
उनके किये अग्न॑ जी अनुवाद को डउद्घृत करना पर्याप्त प्रतीत 
होता है:-- 

(4) 30 75 28000 ८0767% 88070€ फमांएं। ए्रशाट्९5 
णा6 8 डिग्याग्राक्या. 4. एश50ा ० 6 8004 ९००7रतप८६, 
रएला प्राणह्ाा 8 90052 ३०९१॒परांए९ए5 फन्‍्ाग्षा 
4000,! 


(8) 3 फछडगगारक्षा 745 076  72055९55९6 ० 8९४- 
7€5गरयास, ध75060779, 5९-९०घप्ठ, दाबाए, ६70, 
9प्रा79, ०07970955707, /ट7097९6(४2९ ०४ 7९ ५४१४५, 
[€छाएाएव, एां5त07, शि, 7! 

(सग्धा[व्य 7370 ॥799 7933) 
इन के अतिरिक्त २६ सि+ 2६३३ के हरिजन (अंग्रेजी ) 
में वरणांश्रम धर्म पर लेख लिखते हुए पूज्य महात्मा जी ने स्पष्ट 
लिखा कि;-- 
(286 6065 #04 9९0०077९2 8. 378/7787., ०29 ९४/॥7782 
0786 86 8 8780780.,.. ०0६ प्रावी 8 शराध्वा। 72ए2४४७ 
77 ॥5 [7% ६6 8६६77प्र:९७ ०0 8 छ्ा॥97 ८४7 7९ 
5668९एए८ ६0908 ॥8॥76, 


अर्थात्‌ अग्ने को ब्राह्मण कहने से क्रोई ब्राह्मण नद्दीं बन 

जाता | जब तक कोई मनुष्य अयउने जीवन में ब्राह्मण के गुरों 

- को प्रकट नहीं करता तब तक बह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं 
हो सकता | 

पाठक अनुभव करेंगे कि यह स्थिति महषिं दयानन्द जी के 

वेद शास्त्रसम्मत सिद्धान्त के सबथा अनुकूल ओर म० गांधी 

जी क्ेसन १६३ के पू्र लिखे लेखों व्‌ साधणों में श्रक्राशित 
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विचारों से भिन्न है। इस प्रकार हम इस परिणाम पर 
पहुंचते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी जी के दर्णाश्रम घ्म 
गिषयक विचार अन्त में गम्भीर अनुशीलन के पश्चात्‌ 
महषिं दयानन्द जी के मन्तव्य के अनुकूत हो गये थे। 
इस के पश्चात्‌ १४ सित० १६४६ को भद्ी बस्ती नई देहली 
में जब्च पूज्यपाद महात्मा जी से मुझे भेंट करन का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ तो प्रारस्म से बाते चीत-ज,ति भेद निव,.रक आय परिवार 
- सघ के त्रिपय में हुईं। मेरे इस आन्दोलन के विषय में आशी- 
बांद मांगने पर महात्मा गाधी जी ने कहा कि मेरे प्थक आशी- 
बांद की क्‍या आवश्यकता है ? वह प्रत्यक शुभ आन्दालन ओर 
कार्य के साथ है ही। मेरे पूछने परकि आपको इस स॑ पूरों 
सहमति है ना ? पूज्य मद्दात्था जी ने कहा कि मेरी इस से पूरो 
सहमत हैं | में तो अब और भी आगे जाता हूं और कहता हैं 
कि जन्म से भंगियों तकू के साथ उच्च जांत वालों को विवाह 
कर लेना चाहिये । 
इस प्रकार यहद्द स्पष्ट है कि पुज्य महात्मा गांधी जी के 
परिपक्व विचार वर्णाश्रम धर्म और जातिभेद्‌ के विषय से वही 
हो गये थे जो महर्षि दयानन्द जी के थे। वे उन सुधारकंमन्यों 
मे से नहीं थे जो जाति भेद को द्वानिकारक सममते हुए उस के 
साथ वर्णाश्रम धर्म को भी भर पेट गालिया देने छूग जाते हैं 
ओर यह समझते है कि हिन्दू धमें का यह अभिशाप है। इस 
विषय में महात्मा जी ने अयने विचार प्रकट करते हुए स्पष्ट 
कहा था किः-- 
य र्शप््5९, धाल्ार्श07९, ६0 9ट€[॥९ए2 (४६: ए४779- 
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अथांत्‌ में यह मानने से इन्कार करता हूं कि बर्णाश्रम हिन्दू 
धर्म का अभिशाप दे जेसा कि आज कल दक्षिण के कई हिन्दुओं 
में कहने का फेशन हो गया है। किन्तु इस का यह अथ नहीं है 
कि आज चारों ओर वरणांश्रम धर्म के नाम से जो अनथ द्वो रद्दा 
है उसे तुम ओर से सहन करते रहे । वर्णाश्रम ओर जाति में 
कोई सप्रानता नहीं है! जातिभेद निस्सन्देह हिन्दुओं की उन्नति 
में बाधक है ओर अस्प्रश्यता वर्शाश्रम पर लादी गई एक बाह्य 
वस्तु है । यह एफ अनावश्यक जगल्ली उपज है जो उखाड़ देने 
योग्य है। बरण की इस कल्पना मे ऊंच नीच का भाव लेशमात्र 
भरी नहीं है 
इस प्रसड्ज में “वर्णेव्यवस्था” इस नाम से 'नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर! प्रकाशित पुस्तक वी ( जिस में महात्मा गाधी जी के 
चर्णाश्रमवर्म पर लिखे उस सम्रय् तक्र के प्राय: सभी क्ेखों का 
८ औ ग्रमनारायण-चोघरी-कुत - अनु आद के- रूप-मे--सम्रह: किया 


रे 


गया ) ३१--४-४४५ को लिखी भू मका से कुड् उद्धरण देना भी 
मुमे उचित प्रतीत होता हद । 'मेरे लेख पढ़ने की कुछ्जी? इस 
शीर्षक से महात्मा गांधी जी ने बह भूमिका लिखी थी जिस से 
उन्होंने कहा था कि:-- 

“सेरा ख्याल यहँ है कि मनुष्य रोज आगे बढ़ता है या पीछे 
जता है, कभी एक जगह नही रहता। सारी दुनिया चलने वाली 
है। इस में कोई अपबाद नहीं हे। कोई चीज इस?नियम से परे 
नहीं है । इस लिये अगर सें यह दावा करू कि में जैसा कल था, 
बेसा ही आज हैँ या ऐसा नहीं रहेँगा तो यह दाता भ्ूठा है। 
मुझे ऐसा मोह भी नहीं रखना चाहिये। “४ “ यह सही हे कि 
मेरे लेख या वचन ऐसे होने चाहिये जिन से किसी को गलत 
ख्याल न हो | में ऐसा न लिख जिस के दो या ज्यादा मानी हो 
सकें | यानी मेरा लिखना वोलना, ओर अमल सत्य ओर 
अटहिसा को नजर म रखकर ही हो । में कह सकता हूं कि जब से 
में ने अपनी मां से वायदा किया तभी से मैं ऐसा करता आया 
हूं। सच पूछा जाय तो जब से में समझने लगा, तभी से में 
सत्य का पुजारी रहा हूं। लेकिन इसके यद मानी नहीं हैं कि सत्य 
ओर अहिसा को मेंने पूरी तरह देख लिया है या आज भी 

. देखता हूँ । में यह मानता हूं कि मुमे सत्य और अदिसा रोज़ 
ज्यादा साफ़ तोर पर दिखाई दे रहे हैं । इमलये वर्णाश्रम को 
जेसा में आज देख रहा हूं, जैसा ही मैंने उप हमेशा देखा 
है यह नहीं कहा जा सक्वता | मैंने ऐसा कहा है कि वर्ण 
ओऔर आश्रम हिन्दू धर्म की देन दै। आज भी में इस कहने पर 
'कायम हूं । मेरी मान्यता के न तो वण रढे और न आश्रप्न। चे 
दोनो होने चादियें धमे । ऐसा कह सकते हैं कि इन-से आश्रन 
तो गायक ही- हो गया-है + वर्सा स्िफ अहकार की शकल में देखने 
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में आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य होने का दावा ही 
अहड्लार है | जहा धमे दो, वहां अहझ्कार का क्‍या काम ? शुद्ध 
की ता गिनती द्वी कहा है ? शूद्र यानो नीच! ओर अत शूद्र 
या अछूत यानी नीच से भी नीच । इसे धर्म नहीं, अधम 

कहना चाहिये। “गीता के चार वर्ण आज ऊह्ा है ? बरणं से 

जाति अज्ञग चीज है | जातिया बेशुमार ( असंख्य ) हें। 

मैं नहीं जानता क्रि जातियों के लिये गीता में या दूसरी 
किताबों में कोई आधार है ' गीता में चार गर्ण बताये 

हैं और वे गुण और कर्म के आधार पर । ””*** ” “जिस 
त्तरह ऊंच-नीच पन सानना घर्म नहीं, अब हे, उसी तरह 
रंगद्वेप या काले गोरे का भेद-माव भी पाप है । ऊच-नीच पन 
या रंग द्व प ऊ़िसी शास्त्र या मजहबी किताब मे देखने में आये 
तो वह शास्त्र नहीं | मनुष्य को यह निःचय करके ही शास्त्र को 
छुना चाहिये कि शास्त्र, धरम के खिलाफ ( विरुद्ध ) कोई बात 
कह ही नहीं सकता ।? 

(वर्णेत्यवस्था-महात्मा गान्धी कृत प्र० ४-६) उपयु क्त भूमिका 
से 'बण और आश्रम हिन्दू धर्म की देन है। ऐसा एक वाक्य 
आया है इस पर महात्मा गान्धी जी ने स्वय निम्नलिखित मह- 
ऋयपूण टिप्पणी दी हे जो महर्षि दयानन्द के ही इस विचार 
का समथेन करती है कि “छिन्दू? शब्द विदेशियों का दिया हुआ 
है । उन्होंने लिखा है :-- 

“हिन्दू नाम दूसरों का दिया हुआ है।जो धर्से हिन्दू 
धर्म के नाम से पुकारा जाता है उसका नाम मानव धेहै, 
थानि भलुप्यसात्र का धर्म 

(बस व्यवस्था प्रू० ४ पाद दिप्पणी) 


उडी. 


इसके साथ महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के चतुदंश" 
समुल्लास के पश्चात्‌ स्वमन्तव्यामन्तव्य के प्रारम्भ में जो 
निम्न रूप से लिखा वह विशेद रूप से उल्लेखनीय हे:-- _ 

सर्वेतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावेजनिक धर्म जिसको 
सदा से सप्र मानते आये, मानते हैं और मानेंगे भी इसी लिये 
उसको सनातन नित्य घर्म कहते हैं कि जिस का विरोधी 
फोई भी न हो सके। यदि अविद्या युक्त जन अथवा किसी मत 
वाले के भ्रमाये हुये जन जिसको अन्यथा जाने वा माने उस को 
स्वीकार फोई भी बुद्धिमान नद्ीीं करते, किन्तु जिसको आप्त 
अशथात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकरारक, पतक्तपात- 
रहित विद्वान मानते है, वही सब को मसन्तव्य और जिस को 
नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । 

(स्वमन्तव्यामन्तच्य प्रकाश:) 


ऊपर वर्णाश्रम्‌ धर्म के विषय में जो विचार महात्मा गान्धी 
जी ने प्रकट किये हैं उन की महर्षि दयानन्द के ऊपर उद्धुत 
विचारों से अद्धूत समानता भी द्र॒ष्टव्य हे । 


महात्मा गान्वी जी अस्प्ृश्यत्ता को घोर पाप, हिन्दू घभ पर 
अक्तम्य कलडु और भसयझ्कलर विष समझते थे यह सर्वावदित है 
अतः इस विषय में उनके लेखों से उद्धारण देने की आवश्यकता 
नहीं । उन्होंने अस्प्रश्यता नियारणार्थ जो अत्यन्त अभिनन्दनीय 
कार्ये किया उस्त के विषय में भी विशेष रूप से कुछ लिखना मुझे 
अनावश्यक प्रतीत होता है किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से अनुशीलन 
करते हुए महात्मा गांधी की महर्बि दयानन्द विपयक्र इस श्रद्धां- 
जि का उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण हैं किः-- 

५800 पार प्रध्ाए गंदा 468 ९९७ पं. 5फ्ञशायां 
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707070९टश९70 3847756 प्रा णाटाँडंय[][ए 45 प्रा 
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अथात्‌ स्व मी दयानन्द ने जो बहुत सी परहल्त्वपूर्ण सम्पत्ति 
उत्तराधिकार में हमारे लिये छोड़ी हे उनकी अप्प्रश्यता के विरुद्ध 
स्पष्ट घोषणा निस्सन्देह उनमें से एक हे। ् 


इस से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि महात्मा गांधी जी को. 
अस्प्रश्यता निवारणाथे स्कू्ि महूपि दयानन्द से प्राप्त हुईं थी। 
महा द्यानन्द के इस विपयक काये का निर्देश करते हुए जग- 
ह्विख्यात विचारक स्वर्गीय रोमां-रौलां ने ठीक ही लिखा 
था किः-- कि 
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अर्थात्‌ द्यानन्द को अस्प्ृश्यता के घोर अन्याय की सत्ता 
असह्य प्रतीत-दहो ) थी और उनसे बढ़कर उनके अपहृत अधि- 
कारों का प्रबल समर्थक कोई भी नहीं हुआ | अम्प्रश्य बगे को 
ध्यार्य समाज में समानता के अ धार पर प्रविष्ट किया गया क्‍यों 
कि आये मसाज कोई जाति नहीं है । 

महूर्षिं दयानन्द और आयेसमाज के प्रति समर्पित इस श्रद्धा: 
जल के साथ में इस विषय के तुलनात्मक विचार को समाप्त 
ऋरणता हूं । शी है 3 बज 


हि 


पञचम अध्याय “ 
स्वराज्यादि विषयक विचारों का तुलनामक 
अनुशीलन 


समहषि दय:नन्‍द को साधारणतया लोग एक धार्मिक नेता व 
रूमाज सुधारक के रूप मे देखते है किन्तु वस्तुतः वे जिस सत्य 
सनातन वेदिक धममे का उद्धार करना चाहते थे उसके अन्दर 
राजनीति का भी सम वेश ह।ने के कारण स्पराज्य का महत्व, उस 
की प्राप्ति के साधन स्वरूपादि विषयों पर उन्होंने जितना प्रकाश 
अपने ७.मर ग्न्थ सत्याथेप्रकाश तथा अ येभिषिनय में डाला 
उतना अन्य विद्वानों के प्रन्थों मे कहीं भी मिलना बड़ा कठिन 
है। उदाहरणाथ स्पराज्य की आवश्यकता, महरत्र तथा विदेशी 
राज्य के दूर करने के उपाय इत्य,दि विषय्क्र निम्न उद्धरण में 
उनके ग्रन्थों से देना यहां पर्याप्त समभझता हूं । सत्याथप्रकाश के 
ध्ष्टम समुल्लास में मह॒पि दयाननद ने बड़े दुःख के साथ लिंखा। 

“अब अभाग्यदय से ओऔर आया के आलरय, प्रसाद, 
परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही 
क्या करनो, किन्तु आयावचे मे भी आर्यों का अखंड, स्वतन्त्र 
स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है । जो कुड्ध है सो भी 
विरेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र 

दुदिन जब आता दे तब देश वासियों को अनेक प्रकार का 
टुःख भोगना पड़ता है | कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वर्ेशी 
' शाज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होया है । अथवा मत मतांतर 
के आग्रह रहित, अपने ओर पराये का पक्तप्रात शुस्य, प्रज्ञा पर 


० 


पिता माता के समान कृपा, न्याय ओर दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूर्ण सुवदायक नहीं है । परन्तु भिन्‍न २ भाषा, 
प्थक २ शिक्षा, अलग २ व्यवद्यार का- विरोध छूटना अति 
टदुष्कर हे । विना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपफार और अभि- 
प्रय सिद्ध होना कठिन है ।” 

(सत्याथप्रकाश अष्टमस समुल्लास ) 


डउपय क्त उद्धरण म॑ स्वराज्य का महत्व जितने प्रवल्ल शब्दों 
में बताया गया है उसकी उपपा कद्दीं सी मिलनी असम्भवपग्राव 
है ऐसे समय में जब कि श्री दादा भाई नौरोजी नेसे देशभक्त 
भी अंग्र जो के राज्य को ४श्वरीय देन मानते थे महूर्पि दयानन्द 
ने सन्‌ १८७५ में न क्रेवल ये स्त्र्णाक्षरों से. लिखने ये ग्य वाक्य 
लिखे थे बल्कि यह भी लिखा था किः--“जब आर्यो' का राज्य 
था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं सारे जाते थे, तभी 
आयावर्चस वा अन्य भूगोल देशों मे बड़े आनन्द में मनुष्यादि 
प्राणी बतते थे क्‍योंकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं की बहुताई 
से अन्न, रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जबसे विदेशी मांसाहारी 
इस देश में आके गो आदि पशुश्रों के मारने वाले मद्यपानी 
राज्याधिकारी हुये हैं तब से क्रमशः आर्यो' के दुःख की बढ़ती 
होती जाती ह ,? ॥॒ 
हि ( सत्याथे प्रकाश दशम समुल्लास ) 


महर्पि दय।नन्द स्वराज्य के लिये इतने अधिक अ-तुर थे 
कि आया भविनय नामक प्राथेना ग्रन्थ से “इसे पिन्वस्वोर्जे 
पिन्वस्व” इस यज्भु ३८। १४ के आधार पर प्राथना करते हुये 
उन्होंने लिखा:--'हे महाराजधिराज़ परव्रह्मन ।] अखण्ड चक्रवर्ती 
राज्य के लिय शौर्य धर्स नीति, नीति, विनय, पराक्रम-ओऔर 
-चल्नादि उत्तम गुर युक्त कृपा से हम लोगों को यथावत््‌ पृष्ठ 


८१ 


कर | अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कमी न हों 


तथा हम लोग पराधीन कभी नहों ||! (आर्याभिविनय 
।२।३) 


ऋजुनीती नो वरुणः”? इस ऋ० ११६। १७। १ आधार 
पर भ्राथेना करते हुये महर्पि दयानन्द ने लिखाः-- 

है मदाराजाधिराज परमेश्वर | आप हमको सरल कोमल- 
त्वाब्गुणविशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति को कृपा दृष्टि से 
प्राप्त कराओ । हम को भी सत्य विद्या से युक्त सुनीति दे के 
साम्राज्याधिकारी सद्य: कीजिये। हे कृपासिन्धो भगवन्‌ हम 
पर सहाय करो जिससे सुनीति युक्त हो के हमारा स्व॒राज्य 


अत्यन्त बढ़े ( आयाभिविनय कपूर ट्रस्ट सस्करण प्रू० ५३ ) 


जिस स्व॒राज्य शब्द के विषय में यह समम्ा जाता था कि 
इसका राजनेतिक अथ में प्रयोग सबसे पूव श्री दादा भाई 
नोरोजी ने सन्‌ १६५६ से कांग्रेस मब्च से किया बस्तुत. सन्‌ 
१८७५ के लगभग उसका प्रयोग महर्षि ने किया था | 


विदेशी राज्य होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुये मह्वपि 
ने लिखा--“विदेशियों के आयांग्त में राज्य होने क कारण 
आपस की फूट, मत भेद, त्रह्मचये का सेवन न करना, विद्या न 
पढना पदढ़ाना वा वाल्यावस्था में अस्व॒यंचर विवाह, विपयासक्ति, 
मिथ्याभाषणादि कुलक्षण वेद विद्या का अप्रचारादि कुकम है| 
जब आपत्ष में भाई २ लड़ते है तभी तौसरा विदेशी आकर 
पव्च बनवेठता है। आपस की फ़ूट से कौरव पाण्डव और 
यादवों का सत्यानाश हो गया सो हो गया परन्तु अब तक भी 
बद्दी रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयद्डर राक्षस कभी छूटेगा 
वाआयों को सव सुखों से छुड्ा कर दुःख सागर में डुव्रा 


न 


भारगा । उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्यारं स्वदेश विनाशक, 
नीच के दुष्ट सागे से आय लोग अब तक भी चलकर दुःख 
बढ़ा रहे है| परमेश्वर कृपा करे कि यह राज रोग हम आर्यों में 
से नप्ट हो जाए |” ( सत्याथे प्रकाश सम्रु १०) इन शब्दों मे 
परस्पर विरोध को दर कर के सच्ची एक्रता स्थापित करने के 
लिये जो सार्मिक अपील की गई है उसे ओर मान्य लेखक की 
हार्दिक वेदता को सहृदय पाठक स्वयं अनुभव कर सकते है | 
महर्षि दयानन्द प्रजातन्त्रवादी थे। ये राजा की सभापति के 
रूप में बेघानिक स्थिति को मानते थे। सत्याथश्रकाश के पष्ठ 
समुल्लास सें राज धर्म और प्रजा धर्म पर विस्तृत प्रकाश डालते 
हुए उन्होंने लिखा कि “एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न , 
देना चाहिये किंतु राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन 
राजा ओर सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के 
आधीन रहे | यदि ऐसा न करोगे तो प्रज्ञा से स्वतंत्र राज वे 
राज्य से प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करेगा |” महर्षि दयानन्द 
ने वेदादि सत्य शास्त्रों के आधार पर राजा के चुनाव का विधान 
किया है उसे आनुवंशिक नहीं माना । 


महात्मा गाधी जी के विचार।-- 


पूज्य महात्मा जी के विचार भी इन विषयों में महर्षि दयानन्द 
जी से वहुत अधिक समानता रखते है । 

महात्मा गांधी जी ने यज्ञ इण्डिया के २३ जनवरी १६३० 
के अड्ड से महर्षि दयानन्द के ८छम॒समुल्लास के शब्दों का ही 
मानों अनुवाद करते हुये लिखा था कि (95006 8०0एशग्रालशा 
78 770 5प्रठठीप्राद 07 5०ॉई-६80एशपआमारत7” अथात्‌ 
अच्छा राज्य स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता। एक दूसरे 
लेख में उन्होंने लिखा था कि जब हमारे भाई सममभ जायेगे 


पद 


कि स्‍स्‍्वराज्य क्या वस्तु है तो कोन माई का लाल है जो उसे रोक 
सके ? स्वराज्य के विना अब भांरत मे शांति आना असम्भव 
है | जिस जाति मे स्वराज्य की लहर पेदा हो जाती है उस जाति 
से जीवन के सभी कार्यो में एक प्रकार की जागृति हो जाती है। 
स्वराज्य की पहली सीढ़ी आपके भीतर है। कहावत ह कि भीतर 
जगे तो सव जगे ।” यदि हम अन्त करण से व्यस्त है, यदि हम 
अपनी कामना पर शासन नहीं कर सकते, यदि हम भटक रहे 
है, यदि हस दूसरों को ही अपना शासक वनाय बेठे है तो ऐसी 
अवस्था में स्वराज्य हमारे लिये निरथेक हे। स्वराज्य की पाठ- 
शाला में आत्म संयम, आत्म-निर्भेरता, आत्म सुधार ओर आत्म 
निरीक्षण पहला पाठ है | 

(महात्मा गांधी के व्याख्यानादि, सम्राहक श्री रामचन्द्र 

बर्मा गाधी हिंदी पुस्तक भंडार 
बम्बई प्रूष्ठ १०६ ) 


महात्मा गांधी जी के स्व राज्य के आदर्शादि विपयक विचारों 
को संक्षेप से गाधी विचारढोहन-श्री क्रिशोरीलाल मशरूबाल 
कृत' के अनुसार जो अधिकतर महात्मा जी के अपने शब्दों से 
३, ५ ५ लत |  ण 9 
हैयां कह सकते हे। अग्न॑जी उद्धरणो से बचने के लिये ये 
वाक्य डिये जा रहे है । 

१ रामराज्य स्व॒राज्य का आदशे है। इसका अथ है धर्म 
राज्य अथवा न्याय ओर प्रस का राज्य अथवा अहिसक स्व॒राज्य 
या जनता का स्वराज्य | 


२. जनता के स्व॒राज्य का अथे है--प्रत्येक व्यक्ति के स्व॒रा- 
से उत्पन्न जनसत्तात्मक राज्य । ऐसा राज्य केवल्न प्रत्येक व्यक्ति 


के नागरिकता के नाते उसका जो धर्म हे उसका पालन करने 
से ही उत्पन्न होता दे | 


प्प्डं 


३, वह करोड़ों का और करोड़ों के सुख के लिये चलने 
वाला राज्य होता है उसके विधान मे जिसे मुख्य अधिकारी की 
जगह मिली होगी वह राजा कहलाता हो, अध्यक्ष कहलाता हो 
या कुछ और कहलाता हो, वह्द प्रजा का सच्चा सेवक होने के 
नाते ही उस पद पर होगा | प्रजा के प्रम॒ से वहां टिकेगा ओर 
उसके कल्याण के लिये ही प्रयत्न करता रहेगा । 


४, उसमे सब धरम, सव व्ण ओर सब वगे समान भाव से 
मि्नजुल कर रहेंगे और धार्मिक मगड़े या छुद्र र्पधा, अथवा 
विरोधी स्वार्थ सरीखी चीज ही न होगी ! 

४. उस राज्य में स्त्री का पद, पुरुष के समान दी होगा । 

६. उस में लोग केवल लिख पढ़ सकने वाले ही न होंगे 
बल्कि सच्चे अर्थ में शिक्षा पाये हुये होंगे--अर्थाव उन्हें ऐसी 
शिक्षा मिलनी चाहिये जो मुक्ति देने वाली और मुक्ति से स्थिर 
रखने वाली हो । 

( गांधी विचार दोहन प्र० ६४-६५ ) 


७, स्वराज्य मे मर्यादा और बन्धन के अन्दर हर योग्य 
आदमी को हथियार रखने की इजाजत रहेगी । दूसरों के आक्र- 
मण के खतरे से ही इस का कारोबार नहीं चलेगा। अतः वह 
सेना और साधन तेयार - खेगा कि अकल्पित आक्रभण या बसी 
परिस्थति में हुये पहले हमले को रोक सके और पीछे आवश्यक 
हो ही जाय तो देश को तेजी के साथ तेयार कर लेने की आशा 
रकखेगा । 

८. स्व॒राज्य मे अगर देश की सेना से जनता को खुद ही 
भयभीत रहना पड़े और उसा पर सेनिकों को गोलियां चलें तो 
वह स्व॒राज्य या रामराज्य नहीं बल्कि शेतान का राज्य होगा। 
सत्याग्रही का घसे उस राज्य का भी विरोध करना होगा। 


पर 


६. देश का सिपाही प्रजा का मित्र हो, श्रजा की आपत्ति के 
समय के लिये प्राण देने वाला हो तो वह ज्ञत्रिय है, पर यदि 
चह अजय को डराने वाता औ५ शरीर या शस्त्र के बल से उसे 
पीड़ित करने वाला हो तो बह लुटेरा है । यदि राज्य को ओर से 
उसे आश्रय मिलता हो तो वह लुटेरों का राज्य है।” इत्यादि 

(“गांधी घिचार दोहन” प्रू० ७७ ) 
विचार श,ल पाठक महात्मा गांधी जी के इन विचारों की 
सहूर्व दयानन्द के विचारों से अद्भुत समानता का स्वयम्‌ 
अनुभव कर सकते है । 


जिस श्रकार महर्षि दयानन्द ने राष्ट्र की उत्नत्त तथा समस्त 
देशवासियों मे परस्पर प्रेम और ऐक्य उत्पन्न करने क लिये 
आये भाषा ( संस्कृत-निष्ठहिन्दी ) की आवश्यकता को अनुभव 
किया था बेसे ही गांधी जी ने फिया था दिसम्बर सन्‌ १६१६ से 
सखनऊ में राष्ट्रीय महा सभा ( कार्मेस ) के अधिवेशन के 
अवसर पर काशी के एक महारपष्ट्रीय सज्जन ने महात्मा गांधी जा 
से भेट बरते हुए यह प्रश्न पूछा था कि 'क्या आप यह आवश्यक 
सममभते ह कि राष्ट्रीय सभा का कार्य राष्ट्र भाप हिन्दी में ही 
हुआ करे ?? महात्मा जी ने उत्तर दिया--जरूर । हिन्दी को मापा 
से जब तक सब सावजनिक कारये नहीं होगा तब तक देश उन्नति 
नहीं हो सकती । राष्ट्रीय सभा में जब तक राष्ट्रभापा हारा हो 
सब काम न हों तब तक स्व॒राज्य नहीं मिल सकता ।” 
( सहात्मा गांधी के व्याख्य/नाडि प्रू० ११० ) 
महर्षि दयासल्द के समान द्वी महात्मा गाधी जी ने भी 
अनुभव फ़िया था कि हमे स्वराज्य की सच्चे अथ में प्राप्ति क 
लिये सामाजिक, राजने।तक, आशिक शिक्षा विषयक सबंतोमुसी 
ज्ञाग्रति को आवश्यकता है। इस विपय में महात्मा गावा जा । 


८९ 


एक सापण सें कहा था कि “कार [0 8एछ9] 77९॥5, 
70 फरार एीएंटवी बणब्वा्टयात2, छप॑ क्या शगठप्रात, 
8ए्4बच्शात]ए-5027 ९तंप्रट्वा।णा्, प्ग09, ९९८07070 
ब्य्व 9णञाएत्यवा 


((2प0९व फ वंट्बशाएहइ5 णए गाना 0थ्रातता 
3ता९त 9ए ]608 ?78ए<ड। (प्रक्कमावा8 2, 5, 547) 

अथात्‌ स्वराज्य के लिये युद्ध का अर्थ क्रेवल राजनैतिक 
जागृति नहीं किन्तु सबेतोमुखी जागृति है सामाजिक शे तक्ञषणिक, 
नैतिक, आर्थिक ओर राजनैतिक । महर्षि दयानन्द ने शुद्ध 
रवदशी को पूर्शातया अपन,या और उस को न केवल सत्याथे- 
प्रकाश अपितु अपने शिष्य राजाओं को आरेश द्वारा पूर्ण 
प्रचार किया था। महात्मा गांधी ने यंग इण्डिया के २ अप्रेल 
१६२४ के अछ्ठ मे लिखा था कि-- 

सडातप अपठाका एफापए घाव उफ्तह्नतंतवेद्या बाते 
इष्ा0एडस्‍ ए प्रा-+-0.्रशाव्ाएए 8९ ४0 7र€ री९ 
ई0प76 070 ई0 $छ878. 


अर्थात्‌ हिन्दू मुस्लिम एकता, ख्हर और अरप्श्यता 
निवारण ये मेरे विचार से स्वराज्य के मूलाधार है | इन में खहर 
ओर अस्पृश्यता निवारण के विपय मे महर्षि दयानन्द के विचार 
महात्मा गांधी के समान थे। वे भी समस्त देशवा।सयो से 
एकता चाहते थे | सरसेयद अहमद खान जेसे मुसलमान नेताओं 
ओर पादरी स्काट आदि इसाइयों से उनकी धॉनिष्ठ ।मनत्रता थी 
किन्तु उनकी एकता का सागे कुछ प्रथक्‌ था | सव से अथस एक्य 
सम्मेलन देहली में सन्‌ १८७७ में उन्होंने ही करवाया था। वे 
सच्ची हार्दिक एकता मनोवूृत्ति से परिवतेत कराकर उत्ण्न्न करना 
चाहते थे जिस क्रिसी तरह से उनकी मांगों को पूरा करके नहीं । 


प््ज 


यही दोनों महात्माओं के राजनेत्िक विचारों मे विशेष 
अन्त्र था। 

इस अध्याय को समाप्रि से पूबर सिन्ध के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी 
नेता श्री चोइथरास गिडवानी ने महात्मा गांधी जी के जीवन 
के अन्तिम दिन (३० जनवरी १६४६ ) उन से जो भेट की 
झोर जिस का नासिक में कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर 
२० सि० १६४० को उन्होंने वर्णन किया उस का देदली के 
सुप्रसिद्ध देनिक पन्र एघताध्य पलज5 (का के २२ सि० 
१६४० के अछ्ू से ( यही चूत्तान्त अन्य सुप्रसिद्ध पत्रों से था ) 
उद्धरण देना इस प्रसद़् मे हमे अत्यावश्यक प्रतीत होता है । 
डा० गिडवानी के भाषण का वृत्तान्त देते हुए वहां लिखा 
हैः 

77. प्रतएब्यों छेठसते क्रा5 छष्श्के जोफ़ & 
छाधाएाएए 7072]4700॥#.,.. 7 ज85 गिड 8590 व्ञाशिएाकए 
जाती (जातीय ]7 00 धार त8ए 0एी गर5 एच्ाईएर0ात 
छू लए जाप्रिट5७९७,  "0थातवीाओ ॥ फऋा5ड पाुण्षॉ: 
०एछा ६॥6 हपीशाःग्रहु5 ० 9754 मस्त ॥ छात्वा 
ए0फप 5489ए 75 धाय2: [6 छाप्ृ5९त' फटा उग्रता8 ०0प्रांत 
80 ४0 एस एररी एरि5 व, 07 ४९ [2704९९707 
रिशीमाया, 4 ० ग0६8 ७९८ एिए जार हाणात ग्र0: 
89७ 40 छब्यर 407 एप ]7707220707 007 5ग्रात ज्ञाग्रतप5 

(पगतवावए रपटछ5 एााणाएटं2 72207 22-9-50) 


अर्थात्‌ डा० गिडवानी ने अपने भापण का उपसंहार एक 
आश्चयजवक चाता सुना कर किया। गाधी जी के वलिदन- 
द्विस (३० जनवरी १६४८) उनकी अन्तिस भेंट महात्मा जी से 
हुईं | उन्होंने ( ड7० ग्रिडवानी ) साज्नी प्रस्तुत किये । गाभी जी 


प्फ 


को सिन्ध के हिन्दुओं की कष्ट कथा सुन कर बड़ा ज्षोभ हुआ | 
उन्होंने कहा कि यदि तुम जो कुछ कहते हो वह सत्य है वो 
यदि भारत काश्मीर की रक्षा के लिये पाकिस्तान के साथ युद्ध 
करने को जा सकता है तो मुझे कोई कोरण नहीं दिखाई देता कि 
सिन्ध के हिन्दुओं की रक्षा के लिये उसे ऐसा युद्ध करने को क्‍यों 
न जाना चाहिये।” 
इन शब्दों पर टिप्पणी अनावश्यक हे | 


अमन. अमन भर अमन 


षपष्ठ अध्याय 
ईश्वर का स्वरूप तथा अवतारवाद विषयक 
विवारों का तुलनात्मक विवार 


पिछले अध्याय मे मेंने महर्षि दयानन्द और महात्मा गाधी 
के स्व॒राज्य आदि विषयक विचारों का अनुशीलन पाठकों के 
सामने रकखा था | इस लेख मे इईंश्वर का स्वरूप, मूर्ति-पूजादि 
धार्मिक विषयों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना चाहता हूं। 
महषि दयानन्द और महात्मा गांधी दोनों ही पूरो इश्वर- 
विश्वासी ओर इश्वर भक्त थे यह दोनों के बचनाम्रतों को संक- 
लित करके में पहले दिखा चुका हूं। मह॒षि दयानन्द ने इश्वर के 
स्वरूप विषयक अपने मन्तव्य को निम्न स्पष्ट शब्दों से बंद के 

धार पर आये समाज के द्वितीय नियम से प्रकट क्रिया:-- 

“इंश्बर सचिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वेशक्तिमान्‌, न्याय- 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, स्वान्तर्यामी, अजर, अमर, 
अभय, नित्य पवित्र ओर रृष्टिक्ता हे । उसी की उपासना करनी 
योग्य दै ।”? 


प्छ्‌ 


सत्याधेप्रकाश के स्व्रमन्तत्यामन्तव्य प्रकाश मे महृषि द्या- 
ननन्‍्द ने इंश्वर के विप्य मे अपना मन्तव्य निम्न शर्ब्दों से 
लिखा 'इंश्वर कि जिसके ब्रह्म, परसात्मादि नाप्र हैं, जो सचिदा- 
नन्‍्दादि लरुण युक्त है, जिसके गुणा, कर्म, स्वभाव, पवित्र हैं जो 
सबज्, निशाकार, सबव्यापक, अजन्सा, अनन्त, सवृंशक्तिमान, 
उयालु, न्यायकारी, सत्र स्॒ष्टि का कर्ता, धर्ता, हता, सब जीवों 
को कमोनुसार सत्य न्याय से फल दाता आदि लक्षण युक्त हे 
उसी को परमरूेश्वर मानता हूं ।” 


महात्मा गांधी जी का इश्वर विपयक मन्तव्य 


पूज्य महात्मा गाधी जी के इश्वर विषयक सन्‍्तव्य को उनके 
लेखों और भापणों के आधार पर श्री मशरूवाला द्वारा सकलित 
ओर महात्मा जी द्वारा स्शोघित 'गाधी विचार दोहन! में 
निम्न शब्दों में प्रकट शिया गया है । 

१-- रवनेश्वर का साज्ञातार करना ही जीवन का एकमात्र 
उचित ध्येय है | जीवन के दूसरे सब काये यह ध्येय सिद्ध करने 
के लिये होने चाहिये। 

२--जो प्रवृत्तिया इस ध्यय वी विरोधी मालूम हों, स्थूल 

से उनबा फल कितना दी ललचाने वाला 'ओर लाभदायक 
जान पड़े तो भी उन प्रवृत्तियों को त्याज्य समभना चाहिये । 


३--जो प्रवृत्ति इस ध्येय की साधन भूत जान पढ़े वह 
कितनी ही कठिन जोग्विम भरी ओर म्थूल दृष्टि से हानिकारक 
प्रतीत हो तो'भी अवश्य कर्तेंव्य है । 

४--परमेश्व र का स्वरूप सन और वाणी से परे है | उसके 
विषय में हम इतना दी कह सकते हे फ्रि परमेश्वर अनन्त 
अनादि, सदा एक रूप रहने वाला, विश्व का आत्मा रुप अथवा 
आधार रूप और विश्व का कारण है। वह चेतन्य अथवा 
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ज्ञांत स्वरूप है। एकमात्र उसी का सनातन अस्तित्व है। शेष 
सच नाशवान्‌ है । अतः एक छोटे से शब्द से समझने के लिये 
हम उसे 'सत्यः कह सकते है । 
४--इस प्रकार परमेश्वर ही सत्य है ओर सत्य परमेश्वर है। 
६--यह क्षात सत्यरूपी परमेश्वर की निगुण॒ भावना दे । 
&- जो कुछ मुझे आज ऐसा धेव्ये, न्याय और योग्य प्रतीत 
होता हैं कि उसे स्वीकार करते या प्रकट करते मुझे शर्म नहीं. 
लगती जो मुझे करना ही चाहिये ओर जिसे न करू तो इज्जत 
के साथ जी ही न सक्त' बह मेरे लिये सत्य है। वही मेरे लिये 
परमेश्वर का सग़ुण रूप है । 
८--सत्य की अविश्रान्त खोज किये जाना, तथा जैसा और 
जितना सत्य जन पड़ा हो उसका लगन के साध आचरण 
करना-इसी का नाम सत्याग्रह हैं आर यह परमेश्वर के साक्षात्‌- 
कार का साधन मागे है ।” 
( गांधी विक्षार दोहन प्रष्ठ १-२) 
महात्मा गाधी जी के बेश्वर विपयक्र जो मनन्‍्तव्य ऊपर के 
चाक्‍्यों मे दिये गये हैं उत्की सहर्पि दयानन्द के सन्‍्तव्य फे साथ 
अदभुत ससानता है । महर्षि दयानन्द के समाच ही महात्मा 
गांधी जी इंश्चर को सर्वव्यापक, सर्वेज्ञ ओर जगत्तू का कर्ता 
सानते थे | सत्य का मन वचन कम से पालन, सत्य स्वरूप ईश्वर 
की प्राप्ति का मुख्य सावन है इस वात को महपि दब चन्द्र की ने 
सत्याथप्रकाशादि मे अनेक स्थानां पर बत्ताया ओर लिसखा कि 
“विद्वान आप्तों का यही मुर्य काये है कि उपदेश लेख द्वारा 
सब मनुप्यो के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, 
पश्चात्त दे स्त्र्य अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ म्रहए और 
मिथ्याथ का परित्याग करके सदा आनन्द मे रहे !** * इनमे से 


६९ 


जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य मे धर प्रवृत्त होता है उस से 
स्वार्थी लोग विरोध करने मे तत्पर हो कर अनेक प्रकार विध्न 
करते है परन्तु 'सत्यपेव जयते नानृतम्‌ सत्येन पथा विततो ढेब- 
यान» अर्थात्त स्ेंदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय 
ओर सत्य ही से विद्वानों का मागे विस्तृत होता है, इस दृढ़ 
निश्चय के अवबलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदा- 
सीन होकर कभी सत्याथ प्रकाश करने से नहीं हटते ।” 
सत्याथप्रकाश प्रारम्भिक भूमिका ) 

इसी प्रकार महात्मा जी ने लिखा किः-- 

अपने आस पास प्रवर्तित असत्य अन्याय या अप के प्रति 
उदासीन भावना रखने वाला व्यक्ति सत्य का साज्ञात्कार नद्दी 
कर सकता । सत्य के शोधक को इस असत्य अन्याय और 
अध में के उच्छेद के लिये तीत्र पुरुषार्थ करना होता है और जब 
तक इनका सत्यादि साधनों से उच्छेद करने मे वह सफल नहीं 
होता तब तक अपनी सत्य की साधना को अपुर्ण ही समझता 
है । अतः असत्य, अन्याय ओर अधमे का प्रतिकार भी सत्याग्रदद 
का आवश्यक अद्ग है। 

( “गांधी विचार दोहन” प्रू० २) 

“जिन सत्य और सनातन नियमों द्वारा विश्व का जड़चेतन 
विधान चलता है उस को अविश्रान्त खोज करते तथा उन के 
अनुस।र अपना जीवन बनाते रहना ओर असत्य का सत्यादि 
साधनों द्वारा प्रतिकार करना सत्याग्रह है ।” 

( गान्धी विचार दोहन प्रू० ३ ) 

महात्मा गाधी जी के इन महत्त्वपूर्ण शब्दों के द्वारा महर्पि 
दयानन्द के एरू सच्छे सत्यांग्रही के रूप मे असत्य और अधमे 
निवारणर्थ किये गये कार्य का महत्त्व स्पष्ठततया न्ञात हो सकता 
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है| अन्याय के निवारणार्थ महात्मा गांधी जी ने राजनैतिक क्षेत्र 
में सत्याग्रह का प्रयोग किया और जनता से करवाया जो अत्यन्त 
प्रशसनीय था विन्तु धामिक क्षेत्र में जो असत्य और अधमसे 
प्रचलित था उस के निवारण से सहूपि दयानन्द जी उन की 
अपेक्ता अधिक तत्परता से लगे रहे और उच्त धर्म वेदों पर ही 


उन का बलिदान हुआ यह निस्संकोच कहा जा सकता है | 

सह्षि दयानन्द ने पूणयोगी होने के कारण ईश्वर का 
यथाथे ज्ञान भ्राप्त किया था और उस का योगदर६ि से साज्ञा- 
स्कार किया था । महात्मा गाधी जी सरलता पूबक स्वीकार करते 
थे कि वे उस उच्च अवस्था तक न प,च सके थे। उन्होंने आत्म 
कथा में लिखा था किः-- 

व ४०ए९ 70 ए20 70970 प्लाफ़, 9छप्का 4 धा। इस्टॉट- 
ग्रार्ट शीला सितात. 4 7 छाध्छकार्त 0 58९०प्रीट४ 
+$र28 वंट्व7९5६ ६0 76 वा छपाठपा: एिण ६9 पप९छ 
पए2ा 7 ६76 58९077९6 तल्माध्यावंटत 9९ पएथए राह, मय 
#0०79९, 7 ग्राबए 926 काल्कुशार्त ॥0 एड 77. (॥/५ 
एडाएथांग्राशयाड शांत वरस्‍्पात, छए फायर एथ्यवाए 
72, 4) 

में उस की खोज कर रहा हूं किन्तु मेंने उसे अभी तक पाया 
नहीं | इस खोज मे में प्रियतम वस्तुओं का भी परित्याग करने 
के लिये उद्यत हूं । यदि इस के लिये मेरे जीवन की ग्लि की 
आवश्यकता हो तो आशा है में इसे देने के लिये भी तैयार 
होऊगा । 

(७) अक्तूबर १६३६ के 'हरिजन! ( अंग्र जी ) में प्रकाशित 
एक लेख से पूज्य महात्मा जी ने लिखा किः-- 

07 >0प79९, 4 ॥9ए8 ६7९ €5शाश्घटट रण _45680#- 


धरे 


प्राह, 700 गराशराए छा हाएणह +0 ॥907 09000 
6 08 4 495000, ६72 7707९ 7 8॥500ए2॥/ धा्व, मं 
था 50] ई87 8एछ०४ए ॥िणा (5०१7! 
- ([0प00०९6 9०ख “प्र एम्रटशा ए90ज़श” ४०५ 

08079 (ज>व्गत! 7, 9) 

अर्थात्‌ निश्चय से मुझे न केवल ईश्वरीय आदेश को सुनने 
के लिये यत्न करने का वल्कि उसे सुनने का अनुभव है। में 
जितना ही ईश्वरीय आदेश को सुनता हूँ में अपने को अभी 
ईश्वर से उतना ही दूर होने का अनुभव करता हूं । 

किन्तु इश्वर पर हृढ़ ओर अचल विश्वास के अतिरिक्त 
महात्मा गांधी जी उस की स्वध्यापकता को स्पष्टतया अनुभव 
करते थे | २५ मई सन्‌ १६०१ में 'यड्भइशण्डिया' सें उन्होंने स्पष्ट 
लिखा था क्रि-- 

4 768॥9९ ज्ञा5 (50१79) 0काग्राए7९5श॥९८९, ? 


अर्थात में इश्वर की सबब व्यापक्ता का अनुभव करता हूं। 
१३ जून १६४० के 'हरिजन! में पूज्य महात्मा जी ने किसी सज्जन 
के पत्र का उल्लेख करते हुए जिसने उनसे ईश्वर के अस्तित्व का 
निर्विवाद प्रमाण मांगा था लिखा:-- 

“पुर जझाएाशः 5प0009565 पीधा 4 ग्राह॥ ॥80८ 
एक्वा5९वे ६४९ ९ता50९४९९ 6 ३ वाफ्याए "0त0 व ट्या 
89 ग्र0 8प्रण टॉंग्रायगा.. 8 ॥ 60 ॥8ए९ 8 ॥श्ट्ु 
शिए पक 8 णंधहु ७०0 !! 

(४00९6 कषाढल 0 “ प्रश€ ॥€४०ामए5 0 
हिक्था४प9 (707 ४, 297) 

अर्थात्‌ इस पत्र का लेखक यद्ध कल्पना करता है कि मैंने 
जीवित जागृत परमेश्वर की सत्ता का अनुभव किया द्वोगा। में 


ध्ष्ठे 


ऐसा कोई दावा नहीं करता किन्तु ईश्वर में मेरा दृढ़ 
विश्वास है | 

जिस प्रकार महर्षि दयानन्द जी ने बेदिक सत्य शास्त्रों के 
आधार पर लिखा था कि एक ही इंश्वर के ब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, शकर, शम्भु इत्यादि अनेक नाम है। ऐस 
महात्मा गांधी जी ने 'यज्ञ इण्डिया? के २४५ नवम्वर १६२६ के 
अक से लिखा था कि -- 

“व0पट7 एड 7989ए द0ए सता 9ए 8 ६80प्रदध्यात 
7798725, _6€ 45 076 ध्याव ६86९ 587९ 0 प5 ४,/! 

(५४ ०प्रत? ताता4 ए0०ए 25. 7026) 

अर्थात्‌ यद्यपि हम उसे हज़ारों नामों से जान सकते हें पर 
वह हमारे लिये एक ही है । जिस प्रकार महर्पि दयानन्द जी ने 
परमेश्वर को दयालु और न्‍्यायक्रारी बनाते हुए इन दोनो का 
अधिरोध सिद्ध करते हुए लिखा कि:-- 

न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद हे क्योंकि जो न्याय 
से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन 
है कि मनुष्य अपराध करने से वन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों । 
वही दया कहलाती है जो पराये दु'खों को छुड़ाना !? 

[ सत्याथे प्रकाश सप्तम समुल्लास ] 

इसी प्रकार महात्सा गांधी जी ने २३ जनवरी सन्‌ १६२२ 
के यंग इग्डिया से लिखा कि-- 

2 87 ए]0 985 ६6९ [९85६ शशि) 790 (७00 2880 
58 ऋश्यठ9/ ४४७८7 ४8 778 7्च#/॥४206,. एथथधा। प्र 49(९ 
776९0, 0पर80 #6 ग्राप्४5 क87€ घीशा €जफ़ी एछए७ 

(॥€९०४८ाफछड ०0 0॥(४४०४०:778 (४70॥777 7? 2635) 


अर्थात्‌ एक व्यक्ति जिसका ईश्वर में और उसकी दया मे 
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जो उसका न्याय है, कुछ भी विश्वास हैं मनुष्यों से घृणा नहीं 
कर सकता यद्यपि' उनकी बुराइयों से उसे घृणा अवश्य करनीं 
चाहिये। 

इस प्रकार न्याय ओर दया के अविरोध को महात्मा गाधी 
जी ने स्पष्ट शब्दों से प्रकट किया । 


अदचतार वाद 


महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास से 
यह प्रश्न उठाया है कि “जो इश्वर अबतार न लेबे तो कस 
रावण आदि दुष्टों का नांश केसे हो *खके ?” ओर इसका निम्न 
शब्दों में युक्ति युक्त उत्तर दिया हैः-- 

“प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। 
जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना ज्गत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कंस रावणादि एक कीड़ी 
के समान भी नहीं । वह सर्वे व्यापक परिपूर्ण हो रह। है, जब 
चाहे उसी समय ममच्छेदन कर नाश कर सकता है । भला इस 
अजन्त गुण, कमें, स्वभाव युक्त परमेश्वर को एक क्षद्र जीव के 
मारने के लिये जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूखे पन से 

अन्य कुछ विशेष उपमा मित्र सकती है ? ओर जो कोई कहें 
कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी 
सत्य नहीं क्‍योंकि जो भक्त जन इंश्वर की आज्ञानुकूल चलते 
हैं उन्तके उद्धार करने का सामथ्य ईश्वर में है। क्या ईश्बर के 
प्ृथ्बी, सूये, चन्द्रादि जगत्‌ को बनाने, धारण और प्रलय 
करने रूप कर्मों से रावशादि का बध और गोवर्धनादि पब॑तों 
का उठाना बड़े कमें हैं ? जो कोई इस सष्ठि मे परमेश्वर के 
कर्मों का विचार करे तो न भूतो न भविष्यति' ईश्वर के सहश 
कोई न है, न होगा । और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध 
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नहीं होता | जेसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में व 
सूठी में घर लिया, ऐसा कहना कभी सच नही हो सकता 
क्योंकि आकाश अनन्त ओर सब से व्यापक है । इस से आकाश 
न बाहर आता न भीतर जाता, बेसे ही अनन्त सबबे व्यापक 
परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो 
सकता | आना व्‌ जाना वहां हो सकता है जहां-न हो | क्‍या 
परमेश्वर गर्भ मे व्यापक न था जो कहीं से आया ? और बाहर 
नही था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना _ 
ओर मानना विद्या हीनों के सिवाय कौन कद और मान 
सकेगा ? इसलिये परमेश्वर का आना जाना, जन्म मरण कभी 
सिद्ध नही हो सकता ।” 
(सत्याथ प्रकाश सप्तम समुल्ज्ञास प्‌० ११७ ) 
इससे पू्वे भाग मे ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं! यह्‌ 
प्रश्न उठाकर महर्षि ने उत्तर दिया कि "नहीं! क्‍योंकि अज 
एकपात्‌? ( यजु, ३। ४३ ) स पयंगाच्छुक्रमकायम्‌ ( यजु, ४० 
।८) ये यजुवेंद के वचन है । इत्यादि बचनो से सिद्ध है कि 
परमेश्वर जन्म नहीं लेता | 
उसके पश्चात्‌ अवतारवादियों की ओर से यह प्रश्न उठवा 
कर कि 
दा यदा हि. धर्मस्य, ग्लानि भ्रेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं र्ूजाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ४ ।७ ) 
श्रीकृष्ण जी कहते है कि जब २ घ्मे का लोप द्वोता दे तब २ 
में शरीर धारण करता हूँ। महर्षि दयानन्द जी स्पष्ट शप्दों में 
उत्तर देते हें 
यह बात वेद विरुद्द होने से प्रमाण नहीं। और ऐसा तो 
हो सकता है कि श्रीकृष्ण धमोत्मा और धर्म की रक्षा करना 


| 
। 
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चाहते थे कि सें युग २ जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का 
नाश करू तो कुछ दोष नहीं क्‍योंकि “परोपकाराय सता विभू- 
तयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन होता है। 
तथापि इससे श्रीकृष्ण इश्वर नही हो सकते । 

( सत्याथ प्रकाश सप्तम समुल्लास ) 


इस प्रकार महर्षि दयानन्द जी की 'अबतार बाद? विषयक 
स्थिति बेदिक प्रमाणों और युक्तियों की दृष्टि से रपष्ट है। 
वे भगवदूगीता को परत. प्रमाण मानते थे अत उनका उसके 
सम्बन्ध से उत्तर भी स्पष्ट है | श्रीकृष्ण को इश्वर का अवतार 
न मानते हुये भी महर्षि दयानन्द उनके लिये कितने आदर का 
भाव रखते थे यह सत्याथे प्रकाश के ११ वे समुल्लास के निम्न 
शब्दों से स्पष्ट है :-- 

“देखो ! श्री कृष्ण जी का इतिहास मद्दाभारत से अत्युत्तम 
है | उसका गुण, कमे, स्वभाव सौर चरित्र आप्त पुरुषों के 
सहृश हूँ” जिस में कोई अधम का आचरण, श्री कृष्ण जी ने 

जन्म से मरण पर्यन्त बुरा कम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं 
लिखा ओर इस मागबत वाले ने अनुचित मनमाने ढोप लगाये 
है । दूध, दद्दी, मक्खन आदि की चोरी और छुब्जा दासी से 
समागमस, पर स्त्रियों से रास-मण्डल, क्रीडादि सिथ्या दोप श्री 
कृष्ण जी में लगाये है | इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत 
वाले श्री कृष्ण जी की ब्रहुत सी निन्‍्दा करते हैं जो यह मागबत 
न होता तो श्री कृष्ण जी के सहश महात्माओ की क्कूठी निन्‍दा 
क्यों होती ? 

( सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास प० २१४५) 
अच महात्मा गांधी जी के अवतार बाद तथा श्री कृष्ण के 

जीवन विषयक विचारों को देखिये । 


ध्प८ 


महात्मा गांधी ओर अवतारबाद 


२४ सितम्वर सन्‌ १६०४ के यंग इग्डिया में महात्मा गांधी 
जी ने लिखा कि 'ईश्वर निश्चित रूप से एक है वह अद्वितीय 
है। वह अथाह और अगोचर है। मनुष्यों का अधिक भाग 
डसको नहीं जान सका । वह सब्बे व्यापक हे नेत्रों के बिना 
देखता और कानों के बिना सुनता है । निराकार निरवयव है। 
वह अजन्मा, दै। उसका कोई पितामाता वा पुत्र नहीं है तो भी 
लोग उसे पिता, माता, स्त्री ओर पुत्र बना कर पूजते हैं। तथापि 
वह उन मे से कोई बस्तु नहीं है।...वेदों में वहुत से देवता हैं 
जिन को अन्य धार्मिक पुस्तकों से फरिश्ता कहा गया है परन्तु 
वेदों मे केवल एक ही इंश्वर की महिमा गाई गई है ।” ( यंग 
इण्डिया २४ सितम्बर १६२४ के लेख का अनुवाद ) 

१ अक्टूबर, १६२४ के यंग इस्डिया से महात्मा गांधी जी 
ने लखा--मुझे इस वात का कोई निश्चय नहीं है कि महां- 
भारत के श्री कृष्ण कभी इस भूमण्डल पर हुये है ! में तो ऐसे 
श्री कृष्ण के सामने सिर भ्ुकाने से इंकार करूगा जो हत्या 
का दोषी हो । क्‍यों कि इस से उसके गौरव को हानि पहुँचती 
है या उस कृष्ण के आगे कि जिस का अहिंदू एक विषयी युवक 
के रूप में चित्र खोंचते हैं। में तो भगवान्‌ श्री कृष्ण को अपने 
विचार के अनुसार पूणें अवतार, एक निर्दोष सत्ता, गीता की 
वन्‍्शी बजाने बाला और करोड़ों महुप्यों मे जीवन वरद को 
उत्तेजित करने वाला समझता हूँ, परन्तु मेरे सामने यह सिंद्ध 
कर दिया जाए कि अन्य वर्तमान ऐतिहासिक पुस्तकों की भांति 
महाभारत भी एक इतिहास है और महाभारत के कृष्ण से वे 

कई कार्य सम्पन्न हुए जो उनके मत्थे मढ़े जा रहे है; तो इस 
बात का जोखम उठाते हुए भी कि मुझे हिंदु-धर्मं से निकाल 
दिया जाए मैं. बगैर संकोच के कहूँगा कि मैं श्री कृष्ण को 


६६ 


भगवान्‌ का अवतार नहीं मानता, परन्तु मेरे विचार से महा- 
भारत एक गम्भीर धार्मिक पुस्तक है ओर इसका अधिकांश 
कल्पित है ।? (यंग इण्डिया ? अक्तूबर १६२४ के लेख का 
अनुवाद ) 


१० अप्रैल १६०८ के एक लेख में महात्मा गांधी जी ने 
लिखाः--हम राम के गुण गाते हे। वे वाल्मीकि के गम नहीं । 
तुलसी रामायण के भी राम नहीं है। तुलसीदास की रामायण 
मुझे पसन्द है। इसे में अद्वितीय पुस्तक मानता हूं तथा एक 
बार पढ़ना आरम्भ करने पर उकताता नहीं, तो भी हम आज 
तुलसीदास जी के रास को याद नहीं करते। रामायण के राम 
वे राम नहीं है जिनका नाम लेकर हम भवसागर से पार हो 
सके या जिनका नाम दु:ख के अवसर पर लिया करे । असह्य 
दुःख से दुःखी मनुष्य को में कहता हू कि राम नाम लो । 


यदि नींद न आती हो तो भी कहता हूँ कि लो राम नाम, 
लेकिन यह रास तो दशरथ के पुत्र ओर सीता के पति नहीं, यह 
तो देह धारी राम नहीं हो सकते। अंगूठे की तरह छोटा सा 
तो हमारा हृदय और उसमे संमाये हुये राम देहधारी केसे हो 
सकते है ? यह तो न जन्मते और न मरते हैं | इस हेतु स्मरण 
करने के योग्य देहधारी या अन्य किसी प्रकार के राम नहीं है | 
अनेक वार प्रश्न होता है कि वाली का वध करने वाले राम पूर्ण 
पुरुष केसे होंगे | मेरे घास भी ऐसे २ प्रश्न वहुत वार आते हैं, 
इस लिये में मन ही मन हंसता हू किसी ने यदि छल्ल से या 
सीधे तोर पर किसी को मारा, तो दस सिर का शरीरधारी रावण 
हो तो कौनसा मारी फाम कर लिया । आज जमाना तो ऐसा हे 
कि वीस क्‍या असख्य भुजाओं का भी कोई रावण पदा हो तो 


एक लड़का तोप के गोले से उस रावण के असख्य दाथो और 
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सिर्से को बड़ा दे। डसे हम असाधारणबच्चा न कहेंगे उसे हस व्डा 
राज़्स सानग। हसे तो अन्तयांमी की पूजा करनी है, जो सव 
के भीतर सत्र का स्वासी है| इसके साथ ही वह सब से प्रथक 
हे उन्हीं के सम्बन्ध में हमने गाया कि 'निवल के बल राम! जो 
सब कालय एक समान दे।? 


“दहवथारी सनुष्य परमेश्वर को अन्य रीत से शीघ्र नहीं 
पहचान सकता, उसकी कल्पना ज्यादा दर नहीं दौड़ सकती | 
इस हेतु बह मानता हैं कि परमेश्वर ने सनप्य रूप में अवतार 
लिया था | हन्द घम् में डदारता की सीमा नहीं, इस लिये 
मत्स्य, वराह शुक्र और नरसिंह को परमेश्वर का अवतार 
साना गया हैं । ल्खिते हैं कि जब धसे की ग्लानि हो और 
अधम बहुत बढ़ जाये तो घसं की रक्षा करने के निमित्त इंश्वर 
अचतार लेता है। यह बात भी उसी सीसा तऊ सत्य है, जितनी 
मेने कही है | जन्म ओर सरण से रहित का अवतार लेना 
क्या है ? यह बात मानने थोग्य नद्ीं है कि कोई ऐतिहासिक 
पुरुष इंश्चर के रूप में यथा बइंश्वर कोई ऐतिहासिक पुरुष के 
रूप में अबनार था 

(यंग इन्डिया के लेख का अनुवाद प्रताप १० अप्नेल सन्‌ 
१६०८ के अड्ज से उद्धृत ) 
इस उद्धरश में पाठक देखेंगे कि महात्मा गान्धी जी ने 
इंश्बर के देहघारी होने ओर श्री राम, श्री कृष्ण आदि के 
रूप मे अवतार ग्रहण करने का स्पष्ट खण्डन किया है। राम से 
तात्पयं उन्होंने सर्वान्तयांसी परमेश्वर का लिया है, दशरथ 
पुत्र रामचन्द्र जी का नहीं । 

गीता की 'अनासक्ति योग? के नाम से की अपनी व्याख्या 
की भूमिका में सहात्सा गांधी ने लिखा :-- ५ 

गीता के कृष्ण सृर्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूरो ज्ञान ज्ञान है । 


ँ टी 


शत 
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परन्तु काल्पनिक हैं । यहां कृष्ण नाम के अबतारी पुरुष का 
निषेध नहीं है। केवल सम्पूण कृष्ण काल्पनिक है सम्पूर्णावतार 
का आरोपण पीछे से हुआ है । अवतार से तात्पय है शरीर 
धारी पुरुष विशेष | जीवमात्र ईश्वर के अवतार हैं, परन्तु 
लौकिक भाषा में सब को हम अवतार नहीं कहते । जो 
पुरुष अपने युग में सव से श्रेष्ठ धर्मवान्‌ है उसे भात्री 
प्रजा अवता. रूप से पूजती है | इस में मुझे कोई दोप 
नहीं जान पड़ता , इस मे न तो इश्वर के वड़प्पन से कमी आती 
है, न उसमें सत्य को आघात पहुंचता है । आदम खुदा नहीं 
लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं ॥? जिस मे 
धर्म जागृति अपने युग में सब से अधिक है वह विशेषा- 
अवतार है । इस विचारश्रणी से कृष्णरुपी सम्पूर्णाबतार 
आज हिन्दू धर्म से साम्राज्य भोग रहा है।” 
(अचासक्ति-योग' की भूमिका 

२४--६--१६२६ को लिंखी ) 

इस उद्धरण में अवतार शब्द का श्रयोग श्री क्रष्ण 
के लिये एक विशेष अर्थ से किया गया है पौराशिक सम्मत 
अथ में नहीं। तथापि एक विरोध इस में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता 
है। एक ओर तो पृज्य महात्मा जी श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता 
के घिषय से संदेह प्रकट करने हैं और दसरी ओर इस अर्थ 
से कि जो पुरुष अपने थुग से सब्र से श्रेष्ठ धर्मवान्‌ होता 
है उसे भात्री प्रजा अबतार रूप से पूजती दवे।” अथवा जिस 
में धर्म जागृति अपने युग मे सब से अधिक है बह विशेषा- 
चतार है ।” श्री कृष्ण को सम्पूर्णाबतार मानते है। इन दोनो 
स्थिनियों झा सके की दृष्टि से समन्वय फरना बड़ा स्ठिन दै । 


श्ष्र 


महर्षि दयानन्द जी की श्री कृष्ण-विपयक धारणा स्वेथा स्पष्ट 
ओर युरक्ति युक्त है जैसे कि पहले दिखाया जा चुका है। महात्मा 
जी के अबतार के उपयुक्त लक्षण के अनुसार भी मत्स्य, 


कच्छुप, वराह ( शूकर) आदि को अवतार मानना सबंथा 
अशुद्ध ठहरता दै। उसे उनका हिन्दुओं की उदारता बताना 
वस्तुतः यथाथे नहीं । इसे तो केबल्न मिथ्या विश्वास का ही 
नास दिया जा सकता है। पोराशिक अवतार वाद के खण्डन 
में महात्मा गांधी जी ने घाय: उन्हीं युक्तियों का आश्रय लिया 
जिनका महर्षि दयानन्द जी ने लिया | किन्तु बाल्यावस्थ। के 
प्रबल संस्कारवश वे कई अशुद्ध कल्पनाओं का स्पष्ट निराकरण 
नही कर सक्रे ऐसा श्रतीत ता है । भागवत, त्रह्मवेवर्तादि 
पुराणों मे योगिराज श्री कृष्ण के जीवन को जिस गहित रूप मे 
चित्रित किया गया है अधिकतर उसको निनन्‍्दूनीय समझकर 
ही उन्होंने श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता से इन्कार किया तथा 
कुंड अहिंसा को प्रबल पक्षपाती होने को कारण, यह्‌ भी 
पाठकों को ऊपर को उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होगा ।|गीता को 
“यदा यदा हि. धमस्य, ग्लानिभंवति भारत। अमभ्युत्थानमध- 
मेस्य, तदात्मानं सजाम्यहम्‌?' इत्यादि स्छोकों के विषय से महषि 
दयानन्द जी को विचार को सत्याथ प्रकाश ७ भसमुल्लास 
के एक उद्धरण द्वारा सें पहल दिखा चुका हूँ । महात्मा गॉधी 
जी की इन श्लोकों पर (गीता ७। ७ ८) निम्न टिप्पणी अवलो 
कनीय है” यह श्रद्धालु को आश्वासन हे और सत्य की, धम की 
अविचलता की प्रतिज्ञा है।इस संसार मे उतार चढ़ाव हुआ 
ही करता है, परन्तु अन्त में धर्म की जय होती है। सन्‍्तों का 
नाश नहीं होता क्‍योंकि सत्य का नाश नहीं होता। दुष्टों 
का नाश दी दे क्‍यों कि असत्य का अस्तित्व नहीं है । मनुष्य 
को चाहिये कि इसका ख्याल कर अपने कतोपन के अभिमान 
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के कारण हिंसा न करे, दुराचार न करे । इंश्वर की गहन माया 
अपना काम करती ही रहती है। यहो अपतार वा ईश्वर का 
जन्म है। वरतुतः तो इैश्वर का जन्म होता ही नहीं । 


(अनासक्ति योग-गीता बोध सहित पृष्ठ ६१) 
इस प्रकार इस घविपय में भी कुछ विशेष अन्तर इन दोनो 
महापुरुषों के विचारों में नहीं यह स्पष्ट है ! 


सप्तय अध्याय 
मूर्तिपूजा तथा सृतक श्राद्ध विषयक विचारों 
का तुलनात्मक अनुशीलन 


महरर्पि दयानन्द ने मूर्तिपूजा विषयक अपने बिचार सत्यार्थ- 
प्रकाश के एकादश समुल्लास मे बड़ी स्पट्टता से प्रकट किये है। 
मूर्तिपूजा को महर्पि दयानन्द घोर अधरम और पाप सममभते थे । 
उसकी हानियों को उन्होंने निम्न शब्दों में प्रकट किया:-- 

१--मलुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से वढ़ नहीं सकता 
किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है । इस लिये 
ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाणादि से नहीं, क्‍या 
पाषाणादि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को ध्यान मे कभी ला सकता 
है ? नहीं-नहीं, मूरतिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी खाई है 
जिसमे गिरकर चकनाचूर दो जाता है| पुनः: उस खाई से निकल 
नहीं सकता किन्तु उसी मे मर जाता है।'''हां, छोटे धामिक 
विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌ योगियों के संग से सहिया और 
सत्य भापणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां है. किन्तु मूर्ति- 
पूजा करते २ ज्ञानी तो कोई नहीं हुआ प्रत्युत सब मूर्ति-पूजक 
अज्ञानी रह कर मनुष्य जन्म व्यथे खो के वहुत से मर गये 
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ओर जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्य जन्म के धर्म, अथे काम 
ओर मोक्ष की प्राप्ति रूप फर्तों से विमुख होकर निरथ नष्ट हो 
जार्येगे।' इसलिए मूति पूजन अधम है । 

दूसरा - उसमे करोड़ों रुपये मन्दिरों में व्यय करके दरि 
होते हैं और उसमें प्रमाद होता है | 

तीसरा--स्त्री पुरुषों का मन्दिरों में मेज्ञा होने से व्यभिचार, 
लड़ाई बखेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते है 

चोथा--उसी को धरे, अथ, काम और मुक्ति का साधन 
मान के पुरुपार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है । 

पांचवां--नाना श्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्रयुक्त 
मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होकर विरुद्ध मत मे चल 
कर आपस में फूट बढ़ां के देश का नाश ,करते है 

छठा--उसी के भरोसे में शनत्र का पराजय और अपना 
विजय माने बेठे रहते है । उनका पर।जय होकर राज्य और धन 
का सुख उनके शत्रुओं के आधीन होता दे और आप पराधीन 
भटियारे के टट॒द ओर कुम्हार के गदहे के समान शत्रओं के 
बश में होकर अनेक विध दुःख पाते है। 

सातवां--अ्रान्त होकर मन्दिर २ देश देशान्दर में धूमते- 
धुमते दुःख पाते, धर्म, संलार ओर परमा्थ का काम नष्ट करते 
चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हे । 

आठवां--दुष्ट पुजारियों को धन . देते हैं ।वे उस धन को 
वेश्या परस्त्रीगमन , मद्य, मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते 
रहते हैं. जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है। 

नववां--माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषा- 
णादि मूर्तियों का मान करके कृतघ्न हो जते हैं। 

दसर्वा--पुजारी परस्त्रियों के संग ओर पुजारिन परपुरुषों के 
संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के भेम के आनन्द को हाथ 
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ग्यारहवां--उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता या चोर ले 
जाता है तव हाह्मकार करके रोते रहते है । 

वारहवां--जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ 
बुद्धि हो जाता है क्‍योंकि जड़त्व धर्म अन्तःकरण हारा आत्मा 
में अवश्य आता है। इत्यादि” 

( सत्याथ प्रकाश एकादश ससुल्लाम ) 
महात्मा गाधी जी ने इस विपय से समय-समय पर जो लेख 
लिखे उन पर निम्न उद्ध रणों से प्रकाश पड़ता है;-- 

“मैं मूतिपूजा में अविश्वास नहीं करता। हां, किसी सू्ति 
को देखकर मेरे हृदय में तो किसी प्रकार की आदर थी भावना 
जागृत नहीं द्दोती परन्तु मेरा विचा: दे कि मूति पूजा मानव 
स्वभाव का एक अद्ज है। हमें स्थूल उपकरण का सहारा लेना 
पड़ता है | गिरजाघर से चित्त जितना एकाग्र हो जाता है उतना 
दूसरी जगह क्यों नहीं होता ? कया यह मृ्ति पूजा का ही एक 
भेद नहीं हे ? श्रतिमाओं से पूजा-आराघना में सहायता मिलती 
है। कोई हिन्दू प्रतिमा को स्वयम्‌ इश्वर नहीं मानता | मैं सूर्ति- 
पूजा को पाप नहों सानता ।” (नवजीवन ७ अक्तूबर १६२१) 
१६ माचे सन्‌ १६२४ के नवजीबन में मद्दात्मा जी ने लिखा:-- 

'सूर्ति” पामेश्वर नहीं. वल्कि मूर्ति में परमेश्वर का 
आरोपण करके लोग उसमे तल्लीन होते है | लकड़ी का मनुष्य 
बना कर सनुष्य का काम उस से नहीं ले सकते, परन्तु चित्र 
के द्वारा अपने पिता माता की स्घृति बनाये रखने के लिये 
चित्रों का प्रयोग करके लाखों सुपुत्न और सुपुत्नी क्या बुरा 
करते हैं ? परमेश्वर सर्वेब्यापक हे | नसेदा के एक पत्थर से 
उस का आरापण करके परमेश्वर की भक्ति दो सकती हूँ। 

(नवजीवन १६ मा सन १६२४) 
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१३ मई सन्‌ १६०४ के नवजीवन में महात्मा जी ने 
लिखा :-- 

मूर्तिका अथे यदि अ्रतिमा किया जाय तो में मर्ति भंजक हूँ । 
मूर्ति का ध्यान यदि ध्यान करने या सन्‍्मान करने या स्मृति का 
सांधन समभा जाय तो मैं मूर्ति पूजक हूँ। मूर्ति का अथे केवल 
चित्र ही नहीं है ।जो एक पुस्तक की भी पूजा नेत्र बन्द करके 
करते हैं वे मूर्ति पूजक हैं । बुद्धि के प्रयोग के बिना 
वेदों में जो कुछ लिख। है सबको मानना भूति पूजा है| जितनी 
बातें भ्रम युक्त हैं वे सब अन्ध विश्वास हैं। सब मूर्ति पूजा हैं । 
जो हर तरह की रीति को धर्म मानते हैं बे मूर्ति पूजक हैं, इस 
लिये ऐमे स्थान में में मूर्ति भंजक हूं । में शास्त्रों के अ्रमाण देकर 
भ्ूठ को सच्चा तथा निदयता या शत्रुता को श्रम बनाकर 
नहीं देख सकता । इस हेतु और इस भ्कार में मूर्ति भंजक हूं। 
श्लेषाथेक या बनावटी श्लोक बनाकर अछूतों का तिरस्कार या 
त्याग ओर ओरों की छूत मुझ को कोई नहीं सिखा सकता इस 
लिये में अपने को मूर्ति भंजक मानता हूं” 

( नव जीवन से तिज” १३ मई सन्‌ १६४४ मे उद्धृत ) 

इस विषय में महात्मा गांधी जी के सन्देह जनक और कई 
स्था्ों मे परस्पर विरुद्ध लेखों से अधिक उद्धरण न देते हुए 
६-३-१६३३ को यरवदा जेल मे पूज्य महात्मा जी से की भेंट के 
उस अंश को पाठकों के सन्‍्मुख रखना चाहता हूँ जिस का मूर्ति 
पूजा से सीधा सम्बन्ध हे । 

पूज्य महात्मा जी से भेंट 

जाति भेदादि विषयक बातचीत के पश्चात्‌ ( जिस का पहले 
उल्लेख किया जा चुका है ) मेंने पूज्य महात्मा जी से पूछा:-- 

आपने पिछले दिनों हरिजन (अंग्रेजी ) में लिखा है कि 


“ग0]68 बाल दा पराहष्टाश >870 ० स्रागतपांशा), 
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अथोव्‌ मन्दिर हिन्दू धर्म के आवश्यक भाग हैं । 
क्या आप मन्दिरों मे मूर्तियों का होना आवश्यक मानते हैं ? 
महात्मा जी ने उत्तर दिया--नही । 
तब मैंने पूछा--आप आये समाज भवन को मन्दिर कहेगे 
वा नहीं 
महात्मा जी ने इसका उत्तर हां? सें दिया। इस पर मेंने 
कहा कि तब आत्षेप की बात नही क्योंकि सभी विद्वान ऐतिहा- 
सिक इस विपय में एक मत है कि प्राचीन बेदिक अदि काल मे 
मूर्ति पुजा न थी । इस पर मेंने पुनः प्रश्न किया--आपने 'हरिजन' 
के प्रथम अकछ्लू में प्रकाशित एक लेख में लिखा है कि “ए/९ ४76 
था 700]4025” अर्थात्‌ हम सब मूर्ति पूजक है | हम आये तो 
मूर्ति पूजक नहीं हैं | आपने सव के लिये ऐसा कैसे लिख दिया ? 
महांत्मा जी--तुम भी समाज मन्दिर में भजनादि करते हो 
वा नहीं ! ऋषि दयानन्द जी की मूर्ति की पूजा करते हो 
वा नहीं ? 
मेंने उत्तर दिया कि हम समाज मन्दिर में भमजनादि करते हैं 
पर इस से मृति पूजा का कोई सम्बन्ध नहीं | ऋषि द्यानन्द जी 
की मूर्ति वा चित्रादि की हम कभी पूजा नहीं करते । 
महात्मा जी--मूर्ति तो शरीर और किसी भी ठोस चीज को 
कह सकते हैं | ईश्वर को किसी भी रूप में विशेष रूप से प्रतिष्ठित 
जानना मूर्ति पूजा है । में इसी अथे मे इस का प्रयोग करता हू । 
मेंने निवेदन किया--पर मूर्ति पूजा का यह ग्रचलित 
अथे नंहीं। 
महात्मा जी--इस से क्या ? में तो इस अथे में श्रयोग कर 
सकता हूं । 
मैं--क्या आप मूर्ति पूजा करते हे ? कृपया यह बताए क्‍यों 
कि कई यह प्रश्न हम लोगों से करते है। क्या आप के आश्रम 


श्ठ्ष 


में मूति पूजा करते हैं ? मद्दात्मा जी ने इन दोनो प्रश्चों का उत्तर 
नहीं” में दिया। किन्तु साथ दी कहा--पर एक अथथ में में 
करता भी हूँ। लोगों ने मुमे कहा कि आश्रम में एक मन्दिर 
बनवालो । मैंने कह्या-नही, मैदान को ही हम ने मन्दिर बना 
रकखा है जहां हम प्रार्थना स्थान समभते हे 

मेने पुनः प्रश्न किया--क्या आप को भूति पूजा मे श्रद्धा 
हे ? महात्मा जी ने उत्तर द्या- मैं इस को पाप नहीं समझता। 
जिसकी श्रद्धा हो में उसे रोकना नहीं चाहता। अपनी पत्नी को 
भी में रोकना नहीं चाहता यदि बह बाल गोपलन की मूर्ति की 
पूजा करती है। यह तो भावना की वात है । - 

में--भावना से वस्तु का स्वरूप बदल नहीं जाता। ( हम 
लोग वृज्ञ के नीचे बैठे थे जहां मिट्टी भी थी ) मैंने कह कि याँदि 
इस मिट्टी को कोई शक्कर भी भावना से खाने लगे तो क्या बह 
शक्कर बन जायगी ? 

मद्ठ/त्मा जी--उस व्यक्ति को यह असन्नता तो होगी | मैं 
शक्कर खा रह्दा हूं। 

में - पर साथ द्वी मिट्टी के खाने से जो हानि होती है 
उससे भी वह न बच सकेगा। इसलिये यदि आप मूर्ति पूजा 
को बुरा सममते हे तो दूसरों को प्रेम पूर्वक सममाने में क्‍या 
हानि है कि इससे कोई लाभ नहीं। ; 

महात्माजी--पर यदि में इसे (मूर्ति पूजा को) पाप नहीं 
समभ्कू' तो ? मेरी माता जी जब तक विश्वनाथ जी के मन्दिर 
में जाकर पूजा न कर लेती थीं तब तक कभी भोजन न करती 
थीं ऐसी चीज को में पाप केसे कहेँ ? 

मैं--यह बात अलग है। आपकी माताजी के श्रति पूज्य 
बुद्धि है यह ठीक ओर उचित ही है।पर इसका यह अर्थ 
तो नदी कि वे जो कुछ करती थीं वह सब ठीक ही था। वे तो 


अछूतपन की भी मानती थीं जैसे कि आपने आत्मकथा 
में लिखा है। फिर आप क्‍या उसको घोर पाप नहीं कहते ? 
इसमें व्यक्ति का प्रश्न न होना चाहिये। हि 
इस पर महात्मा जी ने कहा-पर इससे हानि तो 
नहीं होती । 
मैंने उसका उत्तर देते हुए निवेदन किया कि महमूदगजनवी 
ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो इसी मूर्ति पर विश्वास 
ने ही देश का नाश करवाया । अन्य भी ऐसे उदाहरण हैं। 
आशिक दृष्टि से मर्ति पूजा की पुण्यदायकता पर विश्वास से 
कितनी हानि होती है इसके उदाहरण देते हुए मेंने बताया 
कि लाखों करोडों रुपये इन मूर्तियों और मन्दिरों के निमोण 
मे नष्ट किये जाते है जिनका देशोपयोगी कार्या में व्यय किया 
जा सकता था । बंगलोर के विश्वेश्वर पुरम्‌ नामक स्थान में 
४ मन्दिरों की लाखों के व्यय से स्थापनादि का जिक्र करते 
हुए मैंने कहा कि जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती वह 
ओरों की क्‍या करेगी ।. " 
इस पर महात्मा जी ने कहा--सोमनाथ मन्दिर में मूर्ति 
भी रक्षा कर लेती यदि पुजारी उसके लिये प्राण देने को तय्यार 
हो जाते। उससे ही <त्ञा की आशा करना उनकी भूल थी । 
मेंने कहा--मर्तिपूजा ऐसाही अशुद्ध विश्वास उत्पन्तकर देती 
है। यदि वे अपने प्राण देने को तय्यार दो जाते तो उनकी 
अपनी शक्ति के प्रभाव से रक्षा हो जाती नऊ़ि मूर्ति के द्वारा । 
उस के पश्चात्‌ अन्य विपयों पर वातालाप हुआ जिस का 
यहा उल्लेख अनावश्यक है। मुझे यद्‌ स्पष्ट ज्ञात हुआ कि 
महात्मा जी स्वय मूर्ति पुजा नद्दी करते थे और न उनऊी मूर्ति 
पूजा मे श्रद्धा थी । पर अधिक्षतर अपनी पूज्या माता जी में श्रद्धा 
के कारण बह वे इसे पाप मानने को तब्यार न थे। सथ ही वे 
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भूति पूजा शब्द का अप्रचलित और अत्यन्त विस्तृत अर्थ में 
भाय: अयोग कर देते थे जिससे पाठकों को कई बार भ्रम हो 
/ जाता था। मेने इस भेंट के पश्चात्‌ बंगलौर से ११-३-१६३३ 
को पूज्य महात्मा जी के नाम लिखे अपने पत्र में उनका ध्यान 
इस विषय की ओर आकुष्ट किया था | 

मेरा विश्वास है कि अन्य विषयों की तरह इस विषय में 
भी जीवन के अन्तिम भाग में पूज्य महात्मा जो के विचारों मे 
पर्याप्त अन्तर आ गया था ओर उन्होंने मूत्ति पुजा का स्पष्ट 
शब्दां सं खण्डन भी प्रारम्भ कर दिया था| 

उदाहरणाथ १४-३-४६ के 'हरिजन सेवक! में गांधी जी ने 
एक लेख लिखा जो अधिकल रूप से उल्लेखनीय दै । 
उन्होंने लिखा:-- 

“एक भाई ने मुझे अखबार की एक कत्रन भेजी हे। उस 
में खबर है कि मेरे नाम का एक मन्दिर बनवाया गया दै और 
उस में मेरी सूर्ति की पूजा की जाती है। इसे में मूर्ति पूजा का 
बेढड्भा रूप मानता हूं। जिस ने यह मन्दिर बनवाया, उसने 
अपने पेसे बरबाद किये, गांव के भोले लोगों को गलत रास्ता 
दिखाया और मेरे जीवन का गलत खाका खींच कर मेरा 
अपमान व्िया। इस से पूजा का अथे सिद्ध नहीं होता, उलटे 
अनथथ होता है। अपने गुजारे के लिये या स्वराज्य के |लये यज्ञ के 
रूप में कातना ही मेरे विचार में सच्ची पूजा है । तोते की तरह 
गीता का पारायण करने के बदले उस के उपदेश के अनुसार 
आचरण करना सच्ची गीता पूजा दै। गीता पाठ भी उसी हृद्‌ 
तक मुनासिब्र ( उचित ) भाना जाएगा जिस ह॒द तक वह गीता 
के उपदेश के अनुसार आचरण करने मे मददगार हो | मनुष्य 
की कमज़ोरी का नही, बल्कि उसके गुणों का अनुक्रण ही उस 

की सच्ची पूजा है। जिन्दा आदमी की मूति बनाकर उसकी 
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पूजा करने से हम हिन्दू धर्म को पतन की आखिरी सीढ़ी पर 
पहुंचा देते हैं | मौत से पहले किसी आदमी को पूरी तरह अच्छा 
नहीं कहा जा सकता, ओर मोत के बाद भी जिसे उस आदमी 
में आरोपित गुणों मे विश्वास होगा, वद्दी उसे अच्छा कहेगा । 
सच तो यह दे कि अकेला इंश्वर ही मनुष्य के हृदय को जानता 
है। इसलिये किसी जिन्दा या मरे हुए आदमी को पूलने के बदले 
जो पूर्ण है और सत्य स्वरूप है, उस ईश्वर को पूजने और उस 
का भजन करने में सुरक्षितता है। यहां यह सवाल जरूर उठ 
सकता है कि फोटो रखना भी पूजा का ही एक प्रकार है या 
नहीं ? फोटो रखने का रिवाज भी खर्चीला तो है मगर उसे 
निर्दोष समझकर में अब तक उस को बदोश्त करता आया हूं। 
अगर उसकी वजह से मे प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रीति से मूर्ति पूजा 
को तनिक भी बढ़ावा देता होऊझ तो उसे भी हास्यास्यद और 
हानिकारक समभ कर छोड़ दू गा । मन्द्रि मालिक मूर्ति को हटा 
कर इस मकान में खादी का केन्द्र खोले तो वह सब तरह इष्ट 
होगा और फिलहाल जो पाप वह कर रहे है उस से बच जायेगे। 
उस मकान मे गरोब लोग सजदूरी के लिये घुर्में ओर काते। 
दूसरे यज्ञ के लिये घुने ओर कातें। सब खादी पहनने लगे। 
यही गीता का कमयोग है| जीवन में इस का आचरण करने से 
गीता की ओर मेरी सच्ची पूजा की जा सकेगी। दूसरी पूजा 
हानिकारक है ओर इसलिये छोड़ने लायक है ।?? 
('हरिजन सेवक? १४-३-४६ ) 
महात्मा जी का यह लेख अत्यन्त मदत्त्वपू् दे । इस में 
उन्होंने सब प्रकार की मूर्ति पूजा को द्वानिकारक बताया है । 
पूज्य मद्दात्माजी के ३०-१-४७ को अमर वलिदान के पश्चात्‌ जिस 
प्रकार की उनकी पूजा की जा रही दे वह उनकी शिक्षा तथा 
भावना के कितनी विरुद्ध दे यह भी इन पक्तियों से सवंधा 
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स्पष्ट है। महर्षि दयानन्द जी के विचारों के साथ महात्मा जी के 
इन बिचारों की समानता विशेष रूप से उल्लेखनीय है ! 
सुतक श्राद्ध विषयक विचारों में समानता 

जिस प्रकार महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ 
समुल्लास से श्राद्ध के विषय मे यह लिखा कि-- 

“पित्त यज्ञ के दो भेद है एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। 
श्राद्ध अथांत्‌ श्रत्‌ सत्य का नाम है श्रत्‌ सत्य द्धाति यया क्ियया 
सा श्रद्धा, श्रद्धया य॒त्‌ क्रियते तच्छाद्धम” जिस क्रिया से सत्यको 
प्रहए किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया 
जाये उस का नाम श्राद्ध है। और “तृप्यन्ति तपेयन्ति येन पितृन्‌ 
ततू तपंणम्‌” जिस २ कर्म से ठ॒प्त अथात्‌ विद्यमान माता पिता 
आदि पितर प्रसन्न हों ओर प्रसन्न किये जाये उसका नाम तपेणश 
है। परन्तु यद्द जीवितों के लिये है। मतकों के लिये नहीं। 
( सत्याथे प्रकाश चतुर्थ समुल्लास ) 

सृतक श्राद्ध, पिण्डदानादि का खण्डन सत्याथ्थ प्रकाश के 
एकादश समुल्लासादि मे हें इसी प्रकार महात्मा गान्धी ने सतक 
श्राद्ध को जड़ली प्रथा बताते हुए उसे त्याज्य माना था । 

२४ जून सच्‌ १६२६ फे “त्वजीवन” में महात्मा जी 
ने लिखा.-- 

“मृत्यु होने पर जो भोज दिया जाता है उसे मैंने जद्गली 
माना है। इस विषय पर एक सज्जन इस प्रकार अपने विचार 
प्रकट करते है:--- 

आप सनातनी हिन्दू होने का दावा करते है । आप गीता जी 
या रामायण जी के पुजारी हैं, फिर भी यह सभमक मे नहीं आता 
कि आप सृत्यु के बाद जो भोजनादि दिया जाता है उसे जज्ञली 
क्‍यों कहते हैं ? शास्त्र तो कहते हैं. कि मरने के बाद ब्राह्मणों को 
खिलाने से प्रेत ( म॒तात्मा ) को सद्गति होती है उन्हें सान्त्वना 
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मिलती है | इस बात में हम किस को सच मानें ? 


में कई बार लिख चुका हैँ कि जो संस्कृत में लिख डाला गया 
: वह सब धर्म वाक्य ही नहीं माना जा सकता । उसी 
प्रकार धर्म शास्त्र के नाम पर चलने वाले मनुस्म॒ति आदि 
प्रन्‍भ्थों से जो आज हम पढ़ते हैं वह सब मृलकता की कृति 
है या तो वही अक्षरशः प्रमाण रूप है ऐसा नहीं मानना 
चाहिये | में स्वय तो बिल्कुल नहीं मानता । एक सिद्धान्त सना- 
तन है | इन सिद्धान्तों को मानने वाला सनातनी कहा जायेगा, 
परन्तु सिद्धान्तों के ऊपर से जो आचार जिस २ युग के लिये 
गढ़े गये हों, वे सब अन्य युग के जिये भी संच्चे होने चाहियें 
ऐसा मानन का कोई कारण नहीं दे । स्थल, काल, सयोगो को 
लेकर आचार बदला करते हैं | प्राचीन काल में मरण के बाद 
विये जाने वाले भोज में चाहे कुछ अर्थ भले ही हो, वर्तमान 
काल में हमारी बुद्धि उसे नही समक सकती । जहां बुद्धि का 
प्रयोग किया जा सकता हे वहां केवल श्रद्धा से हम नहीं चलन 
सकते जो बातें बुद्धि से परे है उन्हीं के लिये श्रद्धा का उपयोग 
है। इस विषय में तो हम बुद्धि से देख सकते है कि मरण के 
पीछे भोज देने मे घर्म नहीं ****' ऐसे भोजन से होने वाली 
हानियां हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने 
संस्कृत श्लोक क्‍या काम दे सकते दें ? मरण के पीछे भोज को 
बुद्धि भी स्वीकार नहीं करती, हृदय भी ग्रहण नही करता । ऐसे 
भोजों को जंगली म!सने के लिये इससे सबल कारण मेरे पास 
नही है और किसी के पांस से आशा भी नहीं रक्खी जा सकती, 
परन्तु विश्वास सब बुरा ही है, ऐसा मानने वाले वा ड्से 
अच्छा मानने वाले दोनों भूल करते हैँ। जो बाते बुद्धि पर नही 
चढ़ सकतीं उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 
( नवजीवन २४ जून सन्‌ १६२६ ) 
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मह।त्मा जी का यह लेख यद्यपि किसी २ स्थान पर शास्त्रों 
के गम्भीर अनुशीलन की न्यूनता के कारण कुछ अनिश्चयात्म- 
कता को सूचित करता है तथापि सम्पूर्णतया यह महर्षि दयानंद 
के समान मृतक श्राद्ध की निस्सारता तथां व्यर्थता का प्रबल 
समथथन करता है इसमें सन्देह नहीं । महर्षि दयानन्द का यह 
निश्चित विश्वास था कि वेदों में “डपहूता: पितरः सोम्यासों 
बहिंष्येपु निधिपु प्रियेषु । त आगमन्तु त इह श्रवन्त्वधिन्न्‌ वन्तु 
तेउवन्त्वस्मान्‌ || यजु० १६॥४९ 

आयन्तु नः पितरः सोस्यासो 3ग्निष्यात्ता: पथिभिदेंवयाने:। 
अरस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मद्न्तो5धि त्र बन्तुते 3बन्त्वस्मान्‌ || यजु० 
१६५८ इत्यादि मन्त्रों द्वारा जीवित पितरों को ही श्रद्धा-पुर्वेक 
भोजनादि खिलाने का विधान है क्‍योंकि उनके लिये यह स्पष्ट 
लिखा है कि जिन पितरों को हमने निमन्त्रित किया है (उपहूताः) 
( ते आगमभन्तु ) वे आयें (ते इह श्रुवन्तु ) वे यहां आ कर 
हमारी प्रार्थना को सुनें (अधिन्न वन्तु) वे हमे भली भांति उप- 
देश दें ओर इस प्रकार ( ते अस्मान्‌ अवन्तु ) वे दमारी रक्षा 
करे। 

इन वेदिक आदेशों के विरुद्ध मनुस्मृति आदि में जो कहीं- 
मृतक श्राद्ध समर्थक वचन पाये जाते है वे वेद ओर बुद्धि विरुद्ध 
होने सें प्रक्षिप्त और त्याज्य है । 

महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पिठयज्ञ 
प्रकरण में श्राद्ध और तपैण के विषय में स्पष्ट लिख दिया कि 
“येन कर्मणा विदुषो देवान, ऋपीन पितृ श्च तपेयन्ति सुखयन्ति 
ततूतपंणम्‌ । यत्‌ तेषां श्रद्धया सेवन क्रियते तच्छाद्धं वेद्तिव्यम्‌ । 
तत्र विह्वत्सु विद्यमानेष्चेव तत्‌ कम संघटते नेव झतकेषु,कुतः, तेषां 
प्राप्यभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ तदथ कृतकर्मणः ग्राप्त्यभाव हृति 
व्यर्थतापत्तेश्व तस्माद्‌ बिद्यमानाभिग्रायेणैतत्‌ कर्मोपदिश्यते !” 
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(ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका शताव्दी संस्करण प्रू० ४७४) 
शर्थात्‌ जिस कर्म से चिद्दान्‌ रूप ढेव, ऋषि ओर पितरों को 
सुखयुक्त करते है सो तर्पण कद्दाता है तथा जो उन लोगों की 
श्रद्धापूजंक सेवा करना है उसी को श्राद्ध जानना चाहिये। यह 
श्राद्ध तपणादि कर्म विद्यमान अथांत्‌ जो जीते हुये पितर हैं उन्हीं 
में घटता है मरे हुओं में नहीं क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना 
असम्भव दे इसलिये उनकी सेवा नहीं हो सकती तथा जो उनके 
लिये जो कोई पदाथे देना चाहे वह भी उनको नहीं मिल सकता । 
इससे केवल विद्यमानों की हट श्रद्धापूवक सेवा करने का नाम 
तपंण श्राद्ध बेदों में कहा हे। इस प्रकार महर्षि दयानन्द का 
लेख सप्रमाण युक्तियुक्त और निश्चयात्मक है जिसका समर्थन 
महात्मा गांधी के ऊपर उद्घृत लेख से भी होता है। शेप 
धार्मिक विषयों पर तुलनात्मक विचार आगे किया जायेगा । 


अष्टस अध्याय 
अहिसा पर तुलनात्मक विचार 


अब तक मेंने महर्षि दयानन्द के सामाजिक राजनेतिक तथा कुछ 
धार्मिक विचारों की तुलना महात्मा गांधी जी के इस विपय के 

ध॒ दोनों ७० +.. 
विचारों से की है । अहिसा विषय में इन दोनों महापुरुषों के 
विचारों मे कहां तक समानता और कितनी विभिन्नता है इस 
विषय पर विचार करना इस तुलनात्मक अनुशीलन के समय 
आवश्यक है क्योंकि सभी जानते हैं कि महात्मा गाधी अहिंसा 
के प्रचल समर्थक तथा उपासक थे। सत्य ओर अहिंसा पर उनका 
सव से अधिक बल था और इन की उन्होंने अपने जीवन में 
विशेष रूप से साधना की थी । 


(९६६ 
महर्षि दयानन्द और अहिंसा 


महू्षिं दयानन्द भी पूणोयोगी होने के कारण अहिंसा ब्रत- 
धारी थे इस में किसी को ज़रा भी संदेद नहीं हो सकता। 
अपने वेयक्तिक जीवन मे उन्होंने अटहिसा कं सावेभोम महा- 
ब्रत का पालन किया था यहां तक कि अपने घातकों के प्रति 
| उन्होंने दयालुता ओर उदारता पूर्ण व्यवहार दिखाया था। 
इस वात को पहले ही में अनेक उदाहरण देकर दिखा चुका हूं 
लिनके दुहराने की यहां आवश्यकता नहीं । भयद्लुर घिष देकर 
प्राण हरण करने वाले जगन्नाथ नामक पाचक के प्रति जो 
उन्होंने दयालुता द्ग्वाई, उसकी ग्राणरत्ञार्थ आर्थिक सहायता 
देकर जो उसे नेपाल भेज दिया यह सर्वे विदित है। इस से 
बढ़ कर अहिसा का क्रियात्मक उदाहरण क्या हो सकता है ? 
अनूप शहर से पान में विष देने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर 
में संसार मे किसी को केद करवाने नही आया, किंतु सब को 
केद से छुड़वाने आया हूँ |? ये उनके अमर वाक्य केसे सुलाये 
जा सकते है ? सत्याथ प्रकाश के ततीय समुल्लास में योगदर्शन 
के सुप्रसिद्ध सूत्र तत्राहिस!सत्यारतेयब्रह्मचयापरिग्रहा यमा 
(योग २। ३० ) की व्याख्या में महर्षि दयानन्द ने 'अर्टदिसा! 
का अर्थ “बेर त्याग” ऐसा किया है 


ऋग्वेदादि साष्य भूमिका के उपासना अकरण में उन्होंने 
इस सूत्र पर व्यास मुनिजी का भाष्य उद्धत करके जिसमे 
अहिंसा की व्याख्या-- तत्र सवंथा सवंदा सर्वबेभूतानामनमभि- 
द्रोह” इ व्यादि रूप में की गई हे महर्षि ने भाषानुवाद में लिखा 
हैः:--/अहिंसा अथोत्‌ सव प्रकार से सब काल“म, सब श्राणियां 
के साथ, बेर छोड़ के अं म भ्रीति से बतेना । 


मनुस्मति २। १४ ६ के 
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अहिसयेव भूतानां, कार्य श्रयोनुशासनप्‌। 
वाक चेव मधुरा श्लदुणा, प्रयोज्या धममिच्छता | 
.. इस श्लोक का अनुवाद करते हुए महर्षि ने सत्याथे प्रकाश 
के तृतीय समुल्लास मे लिखा:-- 
विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि बेर बुद्धि छोड़ के 
सब मनुष्यो को कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और दथपदेष्टा 
सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोलें। जो धर्म की उन्नति 
चाहे सदा सत्य का उपदेश करे |” 
- ( सल्यार्थ श्रकाश ३ य समुल्लास प्रू० ४४ ) 
हते हह सा मित्रस्य सा चक्षुषा सवांणि भूतानि समीक्ष- 
न्‍्ताम्‌। मित्रस्याहँ चक्षपषा सवाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य 
चक्तुषा समीक्षामहे |? 
( यज्जु० ३६। १८ ) 
इस सुप्रसिद्ध वेद मन्त्र की व्याख्या करके भावार्थ में ऋषि 
दयानन्द ने लिखा किः-- 

त एवं धरसमात्मानों मनुष्या ये स्वात्मवत्‌ सबान प्राणिनों 
सन्येरन्‌ कडिचिदपि न टिपेयुमित्रवत््‌ सबोन्‌ सदोपकुयु रिति 
अर्थात्‌ वे ही धर्माव्मा जन है जो अपनी आत्मा के सदश 
सम्पूरो प्राणियों को मानें, किसी से भी ढ ष न करे और मित्र 
के सहश सदा उपकार करे । 

इस से बढ़ कर अहिंसा का आदशे क्‍या हो सकता हैं ? 
किंतु इस प्रकार जहां महर्षि द्यानन्द ने अहिंसा धर्म के पालंस 
का उपदेश दिया वहां ज्ञात्र धरम का प्रतिपादन चेदादि सत्य 
शास्त्रों के आधार पर करते हुए उन्होंने दुट्टों के नाश को ज्ञत्रियों - 
का आवश्यक कत्त व्य बताया । 

यद्ध दय॑ सायिन म्ग तमु तय साययावथा- 
स्ेन्नतु स्व॒राज्यमू ॥ ऋद्० १। ८०। ५ 
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का अर्थ करते हुये कि हे सभाध्यक्ष राजन तुम मायी-- 
छल्ादि दोषयुक्त म्ग--पर-स्वापहता अथांत्‌ तूसरे के पदार्थों 
का अपहरण करने वालों को अपनी बुद्धि से नष्ट करते हुये 
स्व॒राज्य की रक्षा करते हो । महृषि ने भावाथ में लिखा 

ये अ्जापालनाय सूयवत्‌ स्वबलन्यायविद्या: प्रकाश्य कप- 
टिनो जनान्‌ निबध्नन्ति ते राज्यं वधयितु' करान आप्तु च 
शकक्‍्लनुवन्ति ।? 

अथांत्‌ जो प्रजा की रक्षा के लिये सू्थ की तरह अपने बल 
न्याय और विद्या का प्रकाश करके कपदटियों को दण्ड देते है वे 

राज्य को बढ़ाने ओर करों को प्राप्त करने में समथ होते 
हैं।” 

इन्द्रो वृत्रस्य तविषी निरहन्त्सहसा सह । महत्तदस्य पोंस्य॑ 
वृत्र जघन्वां अरुजदचन्ननु स्व॒राज्यम्‌ ।। ऋ० १।८० । १० की 
व्याख्या सें ऋषि द्यानन्द ने लिखा कि;-- 

“बिद्य दिव पराक्रमी सभाध्यक्षः मेघस्येव शत्रो: बल॑ नितरां 
हन्यात्‌ ॥ अशात्‌ विद्य त्‌ की तरह पराक्रमी सभाध्यक्ष मेघ के 
समान शत्र का निरन्तर हनन करता है । 

विजानीह्यायान्‌ ये च दस्‍्यवो बर्हिष्सते रन्‍न्धया शासद- 
ब्रतानू।॥ १।४। १०। ८ की व्याख्या में महधि दयानन्द ने 
आयाभिविनय में लिखा है कि; -- 

“जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूखे, विषय- 
लम्पट, दिसादि, दोषयुक्त, उत्तम कम मे विध्न करने वाले स्वार्थी 
स्वार्थ साघन मे तत्पर; वेद विद्या विरोधी, अनाय मनुष्य सर्वों 
पकार यज्ञ के विध्व॑ंसक हैं. इन सब ठुप्टों को आप मूल सहित 
नष्ठ कीजिये ओर ( शास्रदब्॒तान्‌ ) ब्रह्मचये, ग्रहस्थ, वानग्रस्थ, 
संन्यासादि धमानुष्ठान त्रत रहित, वेद मार्गोच्छेदक अनाचा- 
रियों को यथायोग्य शासन करो ( शीघ्र उन पर दण्ड निपात 


११६ 


करो ) जिससे वे भी शिक्षा युक्त हो के शिष्ट हों अथवा उनका 
प्राणान्त हो जाए किवा हमारे ही वश में रहे।” ( आयोभधि- 
विनय रामलाल कपूर ट्स्ट ४ थे सस्करण प्रृ० ३२ ) 

महपिं दयानन्द के वेद व्याख्यात्मक इस लेख से स्पष्ट हो 
जाता है कि किस प्रकार के दुष्टों के लिये हिंसा का प्रयोग चेद्‌ 
तथा महर्षि सम्मत है। यहां भी उद्श्य यथा संभव 
उन ठुऐतीं को शिष्ट बनाना ही माना गया है, यदि वे ऐसे नीच 
हों कि अन्य किसी प्रकार से मानें ही नहीं तथा अपने अना- 
चार को न छोड़े तभी उनके प्राणान्त कर देने का आदेश है जिस 
से उन के कारण समाज वा राष्ट्र को हान्ति न पहुंचे | 

स्थिरा व: सन्त्वायुधा पराणुदे बीलू उत्‌ प्रतिष्कभे । युष्मा- 
कमस्तु तविधी पनीयसी मा मत्येस्य मायिन: ।” ऋ० १३१८२ 

इस वेद मन्त्र की व्याख्या में महर्षि दयानन्द ने इस 
उपयुक्त भाव को और अधिक स्पष्ट किया हे। आमरासिविन्नय! 
पु० श८ मे महर्पि लिखते हेः-- 

“परमेश्वरों हि सर्वजीवेम्य आशीद्‌दाति-परमेश्वर सब 
जीवों को आशीवांद देता है कि हे जीवो ! तुम्हारे आयुध 
अथात्‌ शतष्ती ( तोप) भुशुर्डी ( बनन्‍्दुक ) घन्नुप बाण, 
तलवार, वरदछी आदि शस्त्र स्थिर और दृढ़ हों। फ्िस प्रयोजन 
के लिये ? ( पराणुदे ) तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिए, 
तुम्हारे दुष्ट शत्रु लोग कभी दुःख न दे सऊँ । (उत प्रतिप्कर्म ) 
शत्रओं के वेग को थामने के लिये । (युष्माकमस्ठु तबिपी 
पनीयसी) तुम्हारी बलरूप उत्तम सेना ० ससार में भ्रशंसित 
दो जिससे तुम से लड़ने को शत्रु का कोई सकल्‍्प भी न दो । 
परन्तु ( मा सरत्येस्थ सायिनः ) जो अन्यायकारी मह॒ष्य 
है उसको हम आशीर्वाद नहीं देते। दुए्र, पापी ईश्वर भक्ति 
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रहित मनुष्य का बत्न ओर राजेश्वयांदि कभी मत बढ़ी | उसका 
पराजय ही सदा दह्ो। हे बन्धुवर्गा ! आओ अपने सब मिल के 
सव दुःखों का विनाश और बिजय के लिये इंश्वर को प्रसन्न 
करें जो अपने को वह ईश्वर आशीयांद देवे जिससे अपने 
शत्रु कभी न बढ़े ।” 
(आयाभिविंनय प्र॒० ९६) 

वेद ओर मद्॒र्षि दयानन्द न्द्क अहधिसादि विषयक अभिप्राय 
को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त उद्धरण पर्याप्त है। ब्राह्मणों और 
सनन्‍्यासयों के लेये महर्षि दयानन्द पूरा अहिंसा के आदशे 
को स्वीकार करते थे। अन्य सवसाधारण के ज्षिये नहीं | विशे- 
षत: ज्षत्रियों क लिये ( यद्यपि इनको लिये भी असपत्ना: 


प्रदिशो मे भवन्तु न बे त्वा द्विष्मो अभय नो अस्तु--अनमिन्र॑ 
नः पश्चादनमित्र न उत्तरात्‌ृ” इन्द्रानमिन्र॑ नो उधरादनमित्र' 
पुरस्कृधि” इत्यादि बैंदिक आदर्शो' को अजुसार किसी सेद्वंष 
भाव रखना सर्वथा निषिद्ध हे ।) तथापि दुष्टों को नाश का काय 
भी उन्हे समाज और राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर द्व परहित 
कर्तव्य बुद्धि से ही करने का आदेश है जो अत्यन्त उच्च और 
महत्त्वपूरों भाव हे । 


पूज्य महात्मा गांधी जी के अहिंसा विषयक बिचार--- 


पूज्य महात्मा गांधी जी के अहिसा विषयक विचारों को 

यद्यपि जनता साधारणतया जानती है तथापि उनका शुद्ध 
संकलन कुछ कठिन है | सबसे पहले में उनके यरवडा जेल 
से जुलाई सन्‌ १६३० में सावरमती आश्रम वासियों के नाम 
लिखे पत्र से उद्धाण दूगा जो “मज्जल प्रभात” के नाम से 
प्रकाशित संग्रह से लिया गया है | अहिंसा की व्याख्या करते 
हुए पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस पत्र मे लिखा था किः- 
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“यह अहिंसा वह स्थूल वस्तु नही है जिसे आज हम देखते 
है।किसी को न मारना तो है ही।वुरे विचार मात्र द्विंसा 
है । उतावली (जल्दबाजी) हिंसा है, मिथ्या भापण दिंसा है 
द्वघ हिंसा हे, किसी का बुरा चाहना हिंसा है, जगत्‌ के लिये 
जो बसत आवश्यक है उस पर कष्जा रखना भी हिसा हे। 
लेकिन हम जो खाते है बह जगत्‌ के लिये आवश्यक हे, जहा 

खड़े हैं वहां सेकड़ों सुक्ष्म जीब पड़े पेरों तले कुचले जाते हैं यह 
जगह उनकी हो | तो फिर क्‍या आत्म हत्या कर ले ? तो भी 
निसंतारा नही | विचार मे देह का संस छोड़ दे तो अन्त में 
देह हमे छोड़ देगी। यह मोहरहित स्वरूप सत्य नारायण हे । 
इत्तना संव समझ के कि अधिता बिना सत्य की खोज असम्भव 
हे । अहिसा और सत्य सिक्के के दोनों बाजुओं या चिकनी चिकती 
के दोनों पहलुओं की भांति बिल्कुल एक समान है, उसमे उलटे 
सीधे की पहचान केसे हो ? तथापि अहिंसा को साधन और 
सत्य को साध्य मानना चाहिए। साधन हमारे हाथ को बात हे, 
इससे अद्विसा परम धर्म मानी गई। सत्य परमेश्वर हुआ। .. 
हमारे मार्ग मे चाहे जतने सकट आ जाए', बाह्य दृष्टि से 
हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे तो भी हमे विश्वास 
न छोड़कर एक ही मन्त्र जपना चाहिये-सत्य है, वह्दी हे, वही 
एक परमेश्वर हे | उसके सात्षात्कार का एक ही मांगे एकही 
साधन अहिंसा है, उसे कभी न छोड्टगा। जिस सत्य रूप 
परमेश्वर के नाम से यह प्रतिज्ञा की है वह उसके पालन करन 
का बल दे।? 

(देखो-मज़्ल अभात रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहोर द्वारा 
प्रकाशित प्‌ू० १०--१२) 

श्री फिशोरीज्ञाल मशरूवाल्ा द्वारा सकालत आर महात्मा 
गांधी जी द्वारा प्रमाणित 'गाधी विचार दादन! नामक सस्ता 
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साहित्य मण्डूल नई दहली द्वारा प्रकाशित पुस्तक मे “अहिंसा 
विपयक म० गांधी जी के विचार संग्रहीत किये गये हैं 
जिनमें से पूर्वोक्त उद्धृत बाक्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित 
उल्लेखनीय है:- 


“प्रेम का शुद्ध व्यापक स्वरूप अहिंसा है। पर जिस प्रेम 
में राग या मोह की गन्ध आती हो वह अहिसा नहीं हो सकती। 
(प्रृ० ४) दूसरे के शरीर या मन को दु'ख या पीड़ा न पहुँचाना 
इतना ही अहिसा धर्म नहीं है, हां साधारणत: इसे अहिंसा 
घर्स का वाह्य लक्ष्य कह सकते है दूसरों के शरीर या मन को 
स्थूल दृष्टि से दुःख या क्लेश पहुँचता जान पड़ता हो तो भी 
उसमें शुद्ध अहिसा घम्में का पालन होता हो यह सम्भव है।... 
अहिंसा का भाव दिखाई देने वाले परिणाम में ही नहीं है वल्कि 
अन्त-कारण की राग हं प रहित स्थिति में है |” (गांधी विचार 
दोहन ५० ४) इसके साथ महृषि दयानन्द की अहिंसा के बर- 
स्याग इस अर्थ की तुलना विशेष रूप से द्रष्टव्य है । 

अहिंसा में तीत्र काये साधक शक्ति भरी हुईं है । इस में 
जो अमोध शक्ति है उसकी अभी पूरी खोज नहीं हुई हे। 
“अ्िसाप्रतिष्ठायां तत्संज्निधो वेरत्याग:” अथवा अहिंसा 
की सिद्धि होने पर सारे बेर द्वंघ शांत हो जाते हैं, यह सूत्र 
शास्त्रों का प्रलाप नहीं है, बल्कि ऋषि का अनुभव वाक्य है । 
हिंसा के मार्गों के शोधन और संगठन करने का मनुष्य ने 
जितना दीघ उद्योग किया है उतना यदि वह अहिंसा की शक्ति 
के शोधन और संघटन के लिये करे तो मनुष्य जाति के दु;खों 
को निवारणार्थ यह एक अनमोल, अचूक और परिणाम में उम्य 
पक्त का कल्याण करने वाला साधन सिद्ध होगा । 

(गांधी विचार दोहन प्र० ४) 
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कि वह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये शस्त्र प्रहण करे। - 

(488८ंपाप25 07 (०॥०४६७29 (मत फंत/९१त 97 
>ग्8 रिभाएल्शंी (एग्राता॥ 2, 470) एब्यताा३ईे ए३- 
0607 865 


इस विपय में महात्मा गांधी जी से किए प्रश्व . और उनके 
उत्तर विशेष उल्लेखनीय है। पू० महात्मा जी से किसी ने 
: श्न किया:-- 

5प]70]00956 50776 076 ८३70९ 2700 कद्मा९त कं5व5 
8६ 700, &#0ग्रांव एठप &0ए ए0प752[8 40 92 ६908 
मप्रागरा।406१ २! ((७४7006॥77'5 ५७४७४5१०४ 865 7? 57) 


अथात्‌ कल्पना कीजिये कि कोई आया और उसने आपका 
खुला अपमान किया तो क्‍या आप अपना इस तरह अपसान 
होने देगे ? 

इस अश्न का उत्तर देते हुए महात्मा जी ने लिखा.-- 

“पुर ए0प ९९ गाता ९ते, एण7 छवी] 9€ ]घध56- 
ग९6 ॥0 89778 (96 णप्राए या ह6 48८४ 07 छॉतिशड 
ज़ा80 ९एटा 8246%9 ए070 #र8॥६ 0९९का 76९९८९55६79 ६0 
ए700808 ए007 567 ॥206९20,_ 7॥९ एछ5९ ०0० ६07८८, 
परा]06/ ६96 टाटाग75797९28, फण0776 96 ६४९ गरप्रा 8] 
८णा5९८एुपशा८९, ए एठप 876 70 8 00फज्क्ात ए०ठपा 
00॥-ए॥0९75 76९॥०ए7०प7 ए०प्रांत ध्रशा शप्राक् प्रा 
६7९ 99 6९ बद्याधया6त॑ छा कांग्राउदाि गाव छारएशा 
+६#96 #5पाी5, 0 ग्रा्ट९ ए0प्र गरग6 88075 7 50 
६96. ६6 गाध्यो। श0्परांत उशाद्ापर ठम्मोए धर, ॥॥6 
एच क्र०्पवी ध्ात॑त00 0प्॑ी एप क्या 7 

(0७ब60॥78 ए/75607 #65 #, 57) 
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अथात्‌ यदि तुम अपमानित अनुभव करो तो तुम्हारे लिये 
अपसान कता के मुख पर चपत सारना अथवा अपने आत्म- 
सन्‍्मान की रक्षा के लिए अन्य कोई भी उचित कार्ये करना 
सवथा न्याय संगत होगा | यदि तुम भीरु नहीं हो तो इन परि- 
स्थितियों में शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक परिणाम होगा | तुम्हारा 
अहिसात्मक व्यवष्ठार या तो आक्रान्ता को लज्जित करके अपमान 
को रोक देगा अथवा तुम्हे इस के बिरुद्ध सुरक्षित कर देगा जिस 
से तुम उच्च अपमान से जरा भी प्रभावित न हो | 

एक दूसरा प्रश्नजोी महात्मा गांधी जी से किया गया 
यह था;-- 

कल्पना कीजिये एक पागल है जो हत्या पर तुला हुआ दे 
आर आप उस समय वहा उपस्थित हो जाते है। एक उत्तेजित 
भीड़ बहुत अधिक क्लुव्ध अवस्था में है और आप अपने को 
विवश वा अस्ट्वाय अनुभव करते है ऐसी अवस्था मे क्‍या आप 
उस पागल को रोकने के लिए शारीरिक बल और उस भीड़ को 
तितर-बरितर करने के लिये अश्र गैस आदि के प्रयोग का अनु- 
मोदन करेगे ? 

इस प्रश्न का उत्तर ठेते हुये महात्मा गाधी जी ने 
लिखा किः-- 

में इस प्रकार के वल प्रयोग के लिये सदा ज्ञमा कर दू गा 
किन्तु मै यह न कहूंगा कि अहिसात्मक दृष्टिकोश से यह ठीक 
है। में कहूँगा कि आप के अन्दर अहिंसा की उत्तनी मात्रा न थी 
जो आप को विशुद्ध अहिंसात्मक व्यवहार से विश्वास उत्पन्न 
करावे | यदि आप मे पूर्ण अहिंसा होती तो आप की केवल 
उपस्थिति ही उस पागल्न को शान्त करने के लिये पर्याप होती। 

(ध०एा शायर [त९छशारर छण्पति 5४९ धप्वीसशा 
६0 980०४ (6 ।प87८ ) 
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तुम्दारे अन्द्र बुरा काये करने वाले के प्रति भी प्रेम और 
दया का परवाह होना चाहिये | जब वह विद्यमान होगा तो बह 
अपने को किसी क्रिया द्वारा प्रकट करेगा। अश्न गैस आदि के 
प्रयोग के सम्बन्ध मे महात्मा जी ने लिखा:-- 

“जुफर प्र$6 04 ईशा 889 49 70६ [प्रशगराल्त 40 
758 07 ६96 ॥07-ए06९80 उठ6रवा, फछेफा 7 एठप्रांत 
वर्लाव 78 प5९ बह8व्याहा ४76 जछञगा06९ एणा6व,ई# 7 
(60प्रात घराएजटा[ए गा 8 20777 एांल्त 7 2070 #07 587९ 
2 ॥96]0655 877 07 ए0]8007 07 [72९एश2॥६ 8॥ ॥प्र- 
780९९ 50एवें 47077 एरतपाह्एह 7 7क्‍ॉघ055, ९5०८७( 
छज7 485 प5९€. (७०१ एा०्पांत क्र०४ रटला52 ॥7९, मई | 
जाट $0 छॉट्यव 92676 प्ांफा (8: 4 60प्ाांत ऋण 
[70ए९॥0 ६९56 ६7089 7077 79]0720772, 7९९४9 
व ए5 उ९ंत 922८ॉट 97 क०ज्त टछा९टत 0६ #07-970[९0९८, 
((०970॥#775 ७/१500% 865 7? 5» ) 

अथात अहिसा के आदशे की दृष्टि से अश्र गेस का प्रयोग 
भी उचित नहीं है | किन्तु में सारे संसार के विरुद्ध भी इसके 

प्रयोग- का समर्थन करूँगा यदि में अपने को किसी ऐसे कोने 
में पाऊं जहां में इसके प्रयोग के विना किसी असहाय कन्या 
की रक्षा करने और उत्तेजित भीड़ को पागलपन्न के काये से 
रोकने में अपने को अससथ्थ पारऊं। परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं 
करेगा यदि में उसके सामने यह निवेदन करू कि में इन घट- 
नाओं को अपने अहिसा में विश्वास के कारण नहीं रोक 
सका | 

ये शब्द अत्यन्त स्पष्ट हैं और इन पर किसी टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं | पू० महात्मा जी का आत्मिक शक्ति मे विश्वास 
अत्यन्त रृढ़ था इस लिये ये वाक्य लिख कर भी उन्होंने लिखा 
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कि मेरे लिये यह कहना अधिक अच्छा है कि मेरे अन्दर पर्याप्त 
अहिंसा नहीं अपेक्षा इसके कि में एक नित्य सिद्धांत में अप- 
वाद स्वीफार करू' । मेरा अपवाद स्वीकार करने से इन्कार, 
मुझे अहिंसा की विद्या में पूणेता प्राप्त करने के लिये प्रोत्सा- 
हित करता है। में शब्दशः: पतथ्जल्रि मुनि के सूत्र मे विश्वास 
करता हूं कि अद्दिसा के सन्मुख हिंसा नष्ट हो जाती है |” 
वस्तुतः उच्च कोटि के ब्राह्मणों, साधु सन्‍्तों ओर महात्माओं में 
ऐसी अद्भुत आत्मिक शक्ति होती है और वे अहिंसा धममे का 
पूणंतया पालन करते हैं | सन्‍्यासी के धर्मो का प्रतिपादन 
करते हुये मनुस्मूति के 
क्र ध्यन्तं न प्रतिक्र ध्येदाक 2: कुशल बदेत । 
( मनुस्मृति ६ ।४८ ) 
इस श्लोक का अनुवाद महर्पि व्यानन्द ने सत्याथ-प्रकाश 
के पथःचम समुल्लास में इस प्रकार दिया हैः-- 

'जहां कही उपदेश वा संवादादि में कोई सन्‍्यासी पर क्रोध 
करे अथवा निनन्‍्दा करे तो संन्‍्यासी को उचित है कि उस पर 
क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे |”? 
इत्यादि 

इस प्रसद्न मे में एक अत्यावश्यक और मुख्य प्रश्न प्रश्न- 
कतों ओर महात्मा गांधी जी के अपने ही शब्दों में उद्घत किये 
बिना नही रह सकता जो इस प्रकार है । 

किसी सज्जन ने महात्मा जी से प्रश्न किया:-- 

एथशा 8 5.86 एशाए ता ध्ार्टलाए ३९८छाताग्रइ ६०0 
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अथात्‌ क्‍या कोई राष्र पूर्णतया अहिंसा के सिद्दान्तानु- 
सार चल सकता है ? ' 


श्श्प 


इसका उत्तर पूज्य महात्मा गांधी जी ने निम्न शब्दों में 
दिया | 
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अर्थात्‌ एक सरकार स्वथा अहिसात्मक होने में नहीं सफल 
हो सकती क्योंकि यह सव लोगों की प्रतिनिधि है। में आज 
ऐसे स्वणेयुग की कल्पना नहीं करता किन्तु मेरा एक मुख्य- 
तया अहिसात्मक समाज की संभावना में विश्वास है और सें 
उसके लिये प्रयत्नशील हूं | इस अ्रकार के समाज की प्रतिनिधि 
भुत सरकार शक्ति वा हिसा का कम से कम प्रयोग करेगी। 
परन्तु कोई भी सरकार अराजकता की अज्भुमति नहीं दे खकती। 
इस लिये मैंने कहा दे कि मुख्यतया अहिंसा पर आश्रित सर- 
कार में भी थोड़ी सी पोलीस शक्ति आवश्यक होगी । 

इन वाक्यों में क्ञात्र शक्ति के उपयोग की आवश्यकता को 
पूज्य महात्मा जी ने स्वीकार किया ही है। उनके जीवनकाल 
से और जहां तक हमे ज्ञात हुआ दे उनका आशीवाद प्राप्त 


श्र्६ 


करके हमारी वर्तेमान राष्ट्रीय सरकार ने काश्मीर मे अपनी सेना 
भेजी थी जिस काये की सभी ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की | 
इस प्रकार महर्षि दयानन्द द्वारा वेदों के आधार पर प्रतिपादित 
अहिंसा विपथक सिद्धांत ही समाज और राष्ट्रहित की दृष्टि से 
सर्वेथा उपयोगी ओर व्यवहाये हैं। महात्मा गांधी जी पूर्ण 
अहिसा के उच्च आदर्श के पालन करने कराने का श्रयत्न करते 
रहे पर उन्हें भी विशेष अवस्था में हिंसा के प्रयोग की आवब- 
श्यकता स्वीकार करनी पड़ी | अतः दोनो महात्माओं के विचारों 
में कोई विशेष अन्तर नही। 


नवम अध्याय 
महर्षि के सर्ममतसमता विषयक विचार 


महर्षि दयानन्द के धर्म विषयक विचार '“सत्यार्थप्रकाश” में 
स्पट्रतया वर्णित है अतः उनके विपय से विस्तार से लिखने की 
विशेष आवश्यकता नहीं । महर्षि ने सत्याथप्रकाश के अन्त में 
स्वृम्नन्तव्यामन्तव्य लिखते हुये निम्न स्वर्णाज्षरो मे ज्ञिखने योग्य 
धाक्‍्यों द्वारा सागर को गागर में भर दिया है: -- 

“जो २ बात सबके सामने माननीय है उसको सानता अर्थात्‌ 
जैसे सत्य वोलना सबके सामने अच्छा ओर मिथ्या वोलना बुरा 
है, ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हू और जो सत मतान्तर के 
परस्पर विरुद्ध झगड़े है उनको में प्रसन्न ( पसन्द ) नहीं करता, 
क्योंकि इन्हीं मतवाल्ञों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को 
फंसाकर परस्पर का शत्रु बना द्य हैं । इस वात को काट सव्‌ 
सत्य का प्रचार कर सव को ऐक्य मत से करा द्वप छुडा परस्पर 
मे दृढ़ श्रीतियुक्त कराके खबसे सबको सुख लाभ पहुँचाने के 
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लिये मेरा श्रयस्त और अभिप्राय है | सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की 
कृपा, सहाय और आप्त जनों की सहानुभूति से यह सिद्धान्त 
सबत्र भूगोल्न मे शीघ्र प्रवृत्त हो जावे जिससे सब लोग सहज से 
धमांथे काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनन्दित 
होते रहे यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ।” 
( सत्याथेप्रकाश २८ वीं वर प्रू० श८६ ) 
सत्य.थे प्रकाश के एकादश समुल्लास में यह प्रश्न उठवाकर 
कि “आप सब का खंडन ही करते आते हो परन्तु अपने-अपने 
धर्म मे सब अच्छे है । खंडन किसी का न करना चाहिये । जब 
करते हो तो आप इनसे विशेष कया बतलाते हो ?” महर्षि ने 
उत्तर दिया है कि धर्म सबका एक होता है वा अनेक ? जो कहों 
अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध 
जो कहो विरुद्ध होते है तो एक के चित्रा दूसरा धर्म नहीं हो 
सकता ओर जो कहो अविरुद्ध हे तो प्रथक्‌ ९२ होना व्यथ है। 
इसलिये धर्म ओर अधरसे एक ही हैं अनेक नहीं ।” सित्याथ- 
प्रकाश ११ वां समुल्लास प्रृ० २४४ ) इसके पश्चात्‌ एक जिज्ञासु 
राजा को विविध मतवादियों के पास भेजा जाता है जिसे सव 
मतवादी यही कहते हें कि हमारा ही मत सच्चा है अन्य सब 
भूंठ है । अन्त से वह एक आप्त बिद्वाब की शरण मे आता है 
जिसको वे यह उपदेश देते हैं कि “थे सब मत अविद्याजन्य 
विद्या विरोधी हे | सूखे, पामर और जज्ञली मलुष्य को वहकाकर 
अपने जात्न से फंसा के अपने प्रयोजन सिद्ध करते है। वे विचारे 
अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित होकर अपना मनुष्य जन्म 
व्यथे गमाते हे | देखो जिस बात में ये सहस्न॒ मत एक हों वह 
बेद्मत योह्य है--और जिसमे परस्पर विरोध द्वो वह कल्पित; 
भूठा, अधर्य, अग्राह्म है। ( जिज्ञास ) इसकी परीक्षा कैसे दो ! 
( आप्त ) तू जाकर इन १ बातों को पूछ,| सबकी एक सम्सति 
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हो जायेगी | तब वह उन सहस्रों की मण्डली के बीच में खड़ा 
होकर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्य भाषण में धर्मे हे वा 
मिथ्या से ? सव एफ स्वर होकर बोले कि सत्य भापण से धम्म 
ओर असत्य भाषण में अधरमम है। वेसे ही विद्या पढ़ने, श्रह्मचये 
करने, पूरे युवावस्था में विवाह, सत्सह्ग पुरुषा्थे, सत्य व्यवहार 
आदि में धर ओर अविद्या प्रहण, प्रह्मचये न करने, व्यभिचार 
करने, कुसंग आलस्य, असत्य व्यवहार छल कपट, हिंसा, पर 

हानि करने आदि कर्मो' में ? सब ने एक मत हो के कहा फि 
विद्यादि के प्रहण में धम ओर अविद्यादि के ग्रहण में अधघम | 
तव जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एक सत 
हो सत्य धर्म की उन्नति और मिथ्या मागे की हानि क्‍यों नहीं 
करते हो । वे सब बोले जो हम ऐसा करे तो हमको कोन पूछे ” 
हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहे जीविका नट्? हो जाय, फिर 
जो हम आनन्द कर रहे है सो सब हाथ से जाय | इसलिये हम 
जानते है तो भी अपने २ सत का उपदेश और आग्रह करते दी 
जाते है क्योंकि 'रोटी खाइये शक्कर से, दुनिया ठगिए मक्कर से । 

ऐसी वात है । देखो संसार मे सूधे सच्चे मनुष्य को कोइ नहीं 
देता और न पूछता । जो कोई ढोंगबाजी और घूरांता करता है 
बही पदार्थ पाता है। इत्या 

( सत्युथप्रकाश प्रू० २४७ ) 
इन उपयु क्त तथा इसके आगे के शब्दों में महर्षि दयानन्दज्ञी 

ने साम्प्रदायिक लोगो की मनोवृत्ति का नग्न चित्र खेचक्र उससे 

दूर रहने का सबको उपदेश दिय। है । उन्होंने सत्यार्थप्रक्राश के 

पिछले चार समुल्लासों मे इन मता को तक वी फसोटी पर कसकर 

उनके दोषों का भी दिग्दशेन धत्यन्त शुद्ध भाव से कराया है जसे 

कि अपने महान्‌ ग्रन्थ की प्रारम्भिक भूमिका में ही उन्होंने लिख 

दिया है कि 'सनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है 


गए 


बन 
२ प्‌ 
ग् 


तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हूठ, दुराभह और अविद्यादि 
दोपों से सत्य को छोड़ असत्य में कुक जाता हे। परन्तु इस 
- ग्न्थ में ऐसी वात नहीं रकखी हे ओर न किसी का मन दखाना 
वा किसी की ह्वाप्ति पर तात्पय हे | किन्तु जिससे मनुष्य जाति 
की उन्नति ओर उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जान कर 
सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्यो- 
पदेश के विना अन्य कोई भी मनुष्य ज्ञाति की उन्नति का कारण 
नहीं है ।” ( सत्यार्थप्रकाश भूमिका प्र०२) ऐसा ही पिछले 
चार समुल्लासों को अनुभूमिकाओं में लिखा है । हे 


इसका यह अथ नहीं समझना चाहिये कि महर्षि के विचार 
में इन विविध मत मतान्तरों में कोई सत्य का अंश न था। 
इस्लाम विपयक चतुदंश समुल्लास के अन्त से महर्षि ने एक कट्टर 
मुसलसान के भुख से प्रश्त करवाया है कि 'दिखों हमारा मठ 
केसा अच्छा है कि जिसमे सब प्रकार का सुख और अत मे मुक्ति 
हो८ी हे । इसका मद्दर्पि दयानन्द द्वारा प्रदत्त उत्तर स्वजाक्तरों मे 
लिखने योग्य है जो यह हे कि.-- 


'ऐसे ही अपने मत वाले सत्र कहते हैं किहमारा ही मत 
अच्छा है वाकी सब बुरे, विना हमारे मत के दूसरे मत से मुक्ति 
नहीं हो सकती | अब हम तुम्हारी वात को साने वा उनकी ” 
हम तो यही मानते हैं कि सत्य भाषण, अहिंसा, दया 
आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हैं; वाकी बाद विवाद 
ईंप्या हु प, सिथ्याभाषणादि कस सव सतों में बुरे है । यदि तुम 
को सत्य मत ग्रहणकी इच्छा हो तो बेदिक मठ को ग्रहण करो । 


( सत्याथेप्रकाश प्र० ३८१ ) 
जिस एक धर्म ओर अधर् का महर्षि ने एकादश समुल्लास 
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के ऊपर उद्धृत वाक्य में उल्लेख किया है उसका लक्षण उन्होंने 
निम्न शब्दों में दिया है: 

'जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्यभापणादि युक्त वेदों से 
अविरुद्ध है उसको धरम और जो पक्तपात सहित अन्यायचरण 
मिथ्याभापणादि ईश्व॒राज्ञा भद् वेद विरुद्ध है उसको अधर्म 
मानता हूँ /इस प्रकार महर्पि दयानन्द ने इस अत्यावश्यक विपय 
पर विचारों को सक्षेप से उन्हीं के शब्दों मे दिखाने के पश्चात में 
महात्मागाधीजी के विचारों को श्री किशो रीज्ञाल मशखरूवाला द्वारा 
संकलित “गाघी विचार दोहन” से उद्धृत करता हूँ। 


महात्मा गांधी के सर्मधर्मसमता विपयक विचोर 


१-भ्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र मे सःय के गहरे खोजी 
ओर जनकल्याण के लिये अत्यन्त लगन रखने वाले विभूतिमान्‌ 
पुरुष और सन्त पैदा होते हैं । उस युग के और उस जन समाज 
के दूसरे लोगों की अपेत्ता वे सत्य का कुछ अधिक साक्षाग्कार 
किये होते है | इनका कुछ साक्षात्‌कार सनातन सिद्धान्तों का होता 
है और कुछ अपने जमाने की परिस्थिति मे उपज्ञा हुआ होता है। 
इसके सिवा ऐसा होता है कि कितने ही सिद्धांत अपने 
सनातन स्वरूप से उनकी समम में आने पर भी, उन्हे कार्यरूप 
दने को उद्यत दोने पर उस युग और देश की परिस्थिति में उसका 
मेल ही रहे ऐसी मयाद के अन्दर ही उसकी प्रणाली उन्हें सूकती 
हे । इन सब मे से ही जगत्‌ के भिन्न-भिन्न धर्मो' की उत्पत्ति 
हुई है । 

२--इस रीति से विचार करने वाला किसी घर्भ में सत्य का 
स्वेथा अभाव नहीं देखता, वेसे ही किसी धर्म को सम्पूर्ण सत्य 
के रूप में नहीं स्वीकार करता ।चवह घर्मो में परिवतेन और 
विकास की गुजाइश देखेगा | उसे दिखाई देगा कि विवेक 
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पूवेक अनुसरण करने पर प्रत्येक धर्म उस प्रजा का कल्याण 
साधन कर सकता है ओर जिसमें ब्याकुज्ञता है उसे सत्य की 


२५ 


मांकी कराने तथा शान्ति ओर समाधान देने में समथ है। 


३-ऐसा मनुष्य यह अभिमान नहीं रखता कि उसी का धर्से 
श्रेष्ठ है ओर मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिये उसी को 
स्वीकार करना चाहिये | वह उसे छोड़ेगा भी नहीं और उसके 
दोपों की ओर से आंखे भी नहीं मू देगा । वह जैसा आदर भाव 
अपने धन के प्रति रक्खेगा वैसा ही दूसरे धर्मा' और उनके अनु- 
यायियों के प्रति भी रक्खेगा और चाहेगा यही कि प्रत्येक मनुष्य 
अपने २ धर्मों के ही उत्तमोत्तम सिद्धान्तों का यथोचि+ रीति से 
पालन करे | 
४. निन्‍्दक चुद्धि, पर धमम में छिद्र देखेगी। सत्यशोधक को 
प्रत्येक धर्म मे सत्य का जो अद्गभ विक्रसित जान पड़ेगा उस का 
अंश ग्रहण कर लेगा। इससे सत्य शोधक पुरुष के बारे सें 
प्रत्येक धर्म के अनुयायी को ऐसा जान पड़ेगा मानो वह उसी 
के धर्म का सच्चा अनुयायी है। इस प्रकार सत्य, शोधक अपने 
जन्म धर्म का त्याग किए बिना सब धर्मों का अज्ञुयायी सा 
| 
मत लाता ( गांधी विचार दोहन प्रृ० १६-२० ) 
'मद्गजल प्रभात? के नाम से जो महात्मा गांधी जी के यरवदा 
जेल से सन्‌ १६३० मे सत्याग्रहाश्रम वासियों के नाम लिखे पत्र 
रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित हुए है उन मे स्वे- 
धर्म समभाव' शीरपक से लिखा है कि “अहिंसा हमें दूसरे धर्मो 
के प्रति समभाव सिखाती है। आदर ओर सहिष्णुता अहिंसा 
की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं । दुसरे धर्मो के प्रति समभाव रखने 
के मूल में अपने धर्म की अपूर्णता का स्वीकार भी आ ही जाता 
है ओर सत्य की आराधना अहिंसा की कसौटी यही सिखाती 


१३१८ 


है।” -* हम पूरो सत्य को नहीं पहचानते, इसी लिए उस का 
आग्रह करते है, इस में पुरुषार्थ की गु'जाइश है। इस मे अपनी 
अपूर्णता को मान लेना आ गया । हम अपूर्, तो हमारे द्वारा 
कल्पित धर्म भी अपूण, स्व॒तन्त्र धर्म सम्पूणो है। उसे हमने 
देखा नही जिस तरह ईश्वर को हमने नहीं देखा | हमारा माना 
हुआ धर्म अपूर्णो है और उस मे सदा परिवतेन हुआ करता है, 
होता रहेगा | ऐसा होने से ही हम उत्तरोत्तर ऊपर उठ सकते है 
सत्य की ओर--ईश्वर की ओर दि्निश्रित दिन आगे बढ़ सकते 
है और यदि मनुष्यकल्पित सभी धर्मों को अपूर्ण मान ले तो 
फिर क्रिसी को ऊंच नीच मानने की वात नहीं रह जाती। 
सभी सच्चे हैं पर सभी अपूर्श हैं इस लिये दोप पात्र हैं । 
समभाव होने पर भी हम उस में दोप देख सकते हैं। 
हमें अपने में भी दोष देखने चाहियें | उस दोप के कारण 
उस का त्याग न करें । यों समभाव रखे तो दूसरे धर्मा में जो 
कुछ प्राह्म जान पढ़े उसे अपने धरम मे स्थान देते संकोच नहीं, 
इतना ही नहीं, वैसा करना धर्म हो जाय । 


“सभी धर्मा ईश्वर प्रदत्त हैं, परन्तु वे मनुष्य कल्पित होने 

* के कारण, मलुष्य द्वारा उनका प्रचार होने के कारण वे अपूरो 
हैं। ईश्वर दत्त घर्मा अगम्य है। मनुष्य उसे अपनी भाषा से 
प्रकट करता है । उस का अर्थ भी मलुष्य लगाता है। किस का 
अथे सच्चा माना जाय ? सब अपनी २ दृष्टि से जब तक बह 
दृष्टि बनी रहे, तव तक सच्चे हैं। परन्तु सभी का भूठा होना 
भी असम्भव नहीं है | इसी लिये हमे रात्र धर्मों के प्रति सम्भाव 
रखना चाहिये | इससे अपने धम के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न 
होती, परन्तु स्वधर्स विषयक प्रेस, अन्ध प्र स॒ न रह कर ज्ञान- 
मय ही जाता है । इस से अधिक सात्विक तथा निर्मत्ष बनना 
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है । सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चक् 
खुल सकते हैं | घर्मान्धता और दिव्य दशन में उत्तर दक्षिण 
जितना अन्तर है। धरम ज्ञान होने पर अन्तराय मिट जाते है 
ओर समभाव उत्पन्न होता है । इस समभाव का विकास करके 
हम अपने धर्म को अधिक पहचान सकते है । 


यहां घमं अधम का भेद नहीं मिटता । यहां तो उन धर्मा 

की बात है जिन्हें हम निधारित धर्म के रूप में जानते हैं | इन 
सभी धर्मो' क मूल सिद्धान्त एक ही हैं। सभी सें सन्त 

स्त्री पुरुष हो गये है, आज भी मौजूद हैं। इस लिये धर्मो के 
प्रति समभाव मे ओर धर्मियों--मनुष्यों के प्रति वालें समभाव 
'में कुछ अन्तर है । मनुष्य मात्र--ठुए और श्रेष्ठ के प्रति, धर्मी 
ओर अधर्मी के ग्रति समभाव की आवश्यकता है परन्तु अधर्म 
के प्रति कदापि नहीं । तब अश्न यह होता है, कि बहुत से 

धर्मों की क्या आवश्यकृता है ? यह हम जानते है कि धर्म अनेक 
है । आत्मा एक दै पर मनुष्य देह अगरणित है । देह की असंख्यता 
दूर करने से दूर नहीं हो सकती फिर भी आत्मा की एकता को 
हम जान सकते है । धर्म का मूल एक है जैसे बृत्त का, उस में 


पत्ते अगखणित 
( मड्गल प्रभात प१्० ६०-६६ ) 
हमारा माना हुआ धर्म अपूरों है।! यह वाक्य जो ऊपर 
के पत्र में उद्धृत है अरपष्ट है इस के विषय में रामलाल कपूर 
टरस्ट की ओर से महात्मा गांधी जी से श्रश्न पूछा गया जिप्त के 
उत्तर में उनकी ओर से १४-६-३८ को निम्न उत्तर दिया गया:-- 


आप का पूज्य गांधी जी के नाम का ता० ३०८न्‍्देष की 
पत्र मिला । पू० गांधी जी के कहने का मतलब यह ई कि सत् 
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अहिंसा त्रह्मचर्य आदि धर्म अचल और सनातन हैं । पर भिन्न २ 
मजहब ओर गुरणों मे उन का जो व्यावहारिक स्वरूप धर्मके नास 
पर चलता है उसी को हमेशा के लिये सच्चा ओर पूर्ण न मानना 
चाहिये, इस मे उत्तरोत्तर शुद्धि और विकास के लिये गुझजाइश 
है। उदाहरणा्थ शोच (शुद्धाचार ) के नास पर अस्पृश्यता 
चली हो ओर वह धर्म रूप मानी गई हो तो उस मे सशोधघन 
होना आवश्यक होता है। आशा है, इस स्पष्टीकरण से समा- 
धान होगा । 
आप का किशोरी लाल 
सगल्न प्रभात ६२॥६३ 

इन लम्बे उद्धरणों और स्पष्टीकरण को मैंने इस लिये जनता 
के सामने रखा है जिस से इस विपय से महर्षि दयानन्द ओर 
महात्मा गांधी जी के विचारों की तुलना मे सुविधा हो | यह तो 
स्पष्ट है कि इस विषय में दोनो भहापुरुषों के विचार में वहुत 
अन्तर है | यहां तक तो सहर्षि दयानन्द ओर मह्दात्मा गांधी के 
विचार में समानता है कि मतभेद के कारण किसी भी व्यक्ति से 
छैष न किया जाय किन्तु इसका यह अथे नहीं कि धर्म ओर 
मत मतान्तर समान साने जाऐ। 

धर्म तो एक ही हो सकता है जिसका लक्षण महपिं दयानन्दू 
के अनुसार यह है कि जो पक्षपातव रहित न्यायाचरण, सत्य 
भापणादि युक्त इश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ठ है। चह घममे सावें- 
भौस है । उसमे अन्य मत सतातरां की (जो पीछे चले ) 

अच्छी २ बातों का समावेश है। महर्षि दयानन्द पूरायोगी 
ओर बेदी के पूरो पर्छित होने के कारण निश्चित रूप से घम 
के यथाथे स्वरूप को जान सकते थे, किन्तु वेयक्तिक जीवन की 
दृष्टि से अत्यन्त उन्नत द्वोते हुये भी योग और चेद ज्ञान में 
न्यूलता के कारण ( जिसको महात्मा जी स्वयं स्वीकार करते 


श्श्द 


थे ) महात्मा गांधी धर्म को यथार्थ रूप से जानने - में समर्थ 
न हो सके यह खेद की बात है | वेदिक धर्म के युक्ति युक्त, 
न्याय सजड़त और सावेभोम सिद्धांतों क्री बात जाने भी दें तो यह 
कहना कि जैन वौद्ध धर्म जेसे पूणो अहिंसा ग्रतिपादक मतों और 
इंसाइयत तथा इरलामस के इस विपयक सिद्धांत मे कोई अन्तर 
नहीं, इसी प्रकार बेदिक धर्म और इस्लाम के सदाचारादि 
विपयक विचार एक जेसे है, इन के विपय में अपने अज्ञान को 
प्रकट करता है। इनमे आकाश पाताल का अन्तर निष्पक्षपात 
विचारकों को स्पष्ट दिखाई देगा। यद्यपि एकेश्वरपूजादि कुछ 
थोड़े से विषयों में समानता से भी इंकार नहीं किया जा सकता। 
सष्टि के प्रारम्भ से परम पिता परमेश्वर द्वारा मनुष्य मात्र के 
कल्याण और मार्गप्रदर्शनाथे एक न्याय सद्भत, युक्ति युक्त, 
सावभोम धर्म का उपदेश दिया जाना सर्वेथा तर्कसम्मन 
विश्वास है । वही घर्म कालान्तर में प्रचलित होने वाले विविध 
मतों का अत्यक्ष अथवा अग्रत्यक्ष रूप से मूल हुआ। जेसे कि पं० 
गज्ञा्नसाद जी एम० ० भू० पू० प्रधान सागदेशिक सभा ने अपने 
पछ007897769व 0०7 ऋधाह्ााणा नामक अत्युत्तम प्न्‍न्थ से 
बड़ी योग्यता से सम्रमाण दिखाया है। यहां इस विपय के 
विरतार में जाने की आवश्यकता नहीं | इस व्पिय मे तो महा- 
त्मा गांधी जी भी सहमत थे कि हमे इसाइयत, इस्लाम आदि 
मतों का अनुशीलन करते हुए विवेक से काम लेना चाहिये। 
स्वयम्‌ उन्होंने ईसाइयों के अनेक सन्तव्यों की समालोचना 
आत्मकथा तथा एधप50ं%7 प्र755078 आदि में की है। 
उनकी आत्म कथा” से निम्न उद्धरण इस विषय सें विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैः-- 
धमेरी कठिनाइयों की जड़ बहुत गहरे में थी। एक मात्र 
ईसा-मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं, जो उन्हे मानता है, वही 
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मुक्ति का अधिकारी हो सकता हे--यह बात मेरा मन किसी 
तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता था। यदि इंश्वर का 
पुत्र होना सम्भव है तो हम सभी उनके पुत्र है। ईसा मसीह 
ने अपनी जान देकर अपने खून से संसार के सब पापों को धो 
डाला है, इस बात को अक्षरशः सत्य मानने को मेरी बुद्धि 
कबूल नहीं करती । इसके अलावा ईसाई लोगों का विचार है 
कि आत्मा केवल मनुष्यों मे ही हे, अन्य जीचों में नहीं है, एवं 
शरीर के विनाश के साथ ही साथ उनका सत्र कुछ विनष्ट हो 
जाता है | इस वात से मेरा मन सहसत नहीं है। ईसा मसीह 
को में एक महान्‌ त्यागी महापुरुप और धर्म गुरु के रूप में 
मान सकता हूं। यह भी में स्वीकार करता हैँ कि इंसा की झत्यु 
संसार में बलिदान का एक महान्‌ दृष्टांत छोड़ गई है। पर 
मेरा हृदय यह स्वीकार नहीं कर सका है कि उनकी मृत्यु ने 
संख्ार मे कोई अभूतपू्े या रहस्यपूरो प्रभाव डाल रखा हे। 
इंसाई लोगो के पविन्न जीवन में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता 
है जो अन्य धमोवलम्बियों के पविन्न जीवन में नहीं मिलता। 
सात्विक दृष्टि से भी इंसाई घमे के तत्वों से कोई ऐसी असा- 
धारणता नहीं हे और त्याग कौ दृष्टि से देखने पर तो हिंदू घम 
ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है [में ईसाई धर्म को पूणो अथवा सर्वे 
श्रे्ठ धर्म सानने को तैयार नहीं हूं।” “जब प्रसद्न आ उपस्थित 

होता है तो में अपने ईसाई मित्रों के आगे धमम सम्बन्धी यह 

हृदयोद्गार व्यक्त कर दिया करता हूं पर मुमे इसका सन्तोप 

जनक उत्तर उन से नहीं मित्रता |”? ( आत्मकथा प्रू० २-६-२०७ ) 

वस्तुतः महर्पि दयानन्द ने सत्याथे प्रकाश में इसाई मत की जो 

आलोचना की है उसमें इसमे से प्रायः सभी वातों का समावेश 

है सिवाय इसके कि उन्होंने धर्म गुर जैसे अत्युत्तम पद का 

ईसामसीह के लिये कहीं प्रयोग नहीं दिया । 


१ ध्टे ।] 


महात्मा गांधी को सेठ अच्दुल्ला आदि इस्लाम की महत्ता 
ओर पविन्नता के विपय में बहुत कुछ कहते रहते थे। तथ् 
उन्होंने अपने गुरु तुल्य भाई रासचन्द्र जी को इस बिपय में 
पत्र लिखा जिसके उत्तर में भाई रामचन्द्र जी ने लिखा कि 
हिंदू धरम में जो गृह तत्व ओर विचार दे, आत्मा की ओर 
उसका जो र्थिर लक्ष्य है, उसमे जो अपार दया भाव है वह 
अन्य धर्मा में नहीं। पतक्तपात रहित दृष्टि से बिचार करने पर 
में इसी सिद्धांत पर पहुँचा हूं--यही मेरा विश्चास है।” 
( महात्मा गाधी की आत्म कथा प्रू० २०८ ) 
इस पत्र में प्रयुक्त हिंदू धर्म! का अथे यदि उसके विशुद्ध 
ओर मूल मे प्रचलित वेदिक घर्म लिया जाए तो यह वात 
सवंथा यथार्थ है। इसे अनेक प्रमाणों ओर युक्‍क्तियों से सिद्ध 
किया जा सकता है किन्तु विस्तार भय से ऐसा करना हमसे डचित 
नही अतीत होता | दुःख की वात यह हैं. कि महात्मा गांधी जी 
वेदों के विद्वान्‌ न होने के कारण जहां बेदिकधम को विशुद्ध रूप 
में समभने में समर्थ न हुए वहा अरबो आदि का ज्ञान न होने 
के कारण वे कुरान की अनेक हानिकारक शिक्षाओं को भी पूरो- 
तया न जान सक्रे इस कारण उनके इस विपण्क सिद्धांतों का 
अधिक महत्त्व नहीं। महर्पि दयानन्द ने कुरान और वाइवल 
आदि की आलेचना उन दोनों के प्रामाणिक माने जाने वाले 
अनुवादों केआधार पर और विशुद्ध भाव से की, अतः उनको 
इसके लिये दोष देना सबेथा अनुचित है । घस विपयक महर्षि 
का सन्तव्य ही न्याय संगत और युक्ति युक्त हे । 


न्‍सलकप--यकक वीाम५उ>0 शम+-कबमरक.. 


क्‍्र 


दम अध्याय 


पतमतान्तर-समी क्षा 


महात्मा गांधी जी ओर ईसाइयत के सिद्धान्त--- 


महात्मा जी के विपय से प्रयः यह माना जाता है किवे 
इसाइयत, इस्तलास आदि को भी पूर्णतया सत्य मानते थे किन्तु 
इसकी असत्यता का निर्देश पहले किया जा चुका है । “ (0775- 
पर 2॥7557075 ॥ 77049 ” न्ञामक महात्मा गांधी जी की 
पुस्तक (जिस में उनक्रे लेखों, भापणों ओर संवादों का संग्रह 
है ओर जो सन्‌ १६४७१ मे नवजीवन प्रेस अहमदाबाद से 
प्रकाशित हुई थी ) इस विपय में विशेष रूप से पढ़ने योग्य 
है । उस में महात्मा जी की इसाई प्रचारकों से भेटों या चर्चाओं 
का जिन्हे शास्त्राथ का नाम देना अनुचित न होगा ) बडा 
मनोरजक बृत्तान्त दिया गया हैँ। महात्मा गांधी के ऐसे एक 
हत्वपूर्ण शास्त्राथ का जो एक ८६ बप की बृद्धा किन्तु 
अत्यन्त उत्साहपूरं इसाई प्रचारिका लेडी एमिल किन्नियाड के 
साथ २४ जुलाई १६४० को सेवाग्रास मे हुआ उल्लेग्ब यहा 
आवश्यक प्रतीत होता है। इसका विस्दून वृत्तान्त श्री महादेच 
देसाई ने '(0॥97756007 ऐ।5557075 प ॥70॥9” के र८१ से 
२८६ तक के प्रष्टों मे ४ छर० (७०050शाॉंशा इस शीपक 
से दिया है, उससे से निम्न अंश विशेष उल्लेखनीय हैँ “-- 
लेडी एमिल्ली ने ईसा मसीह के विपय में कहा कि “]८७पर5 
((3७5६ 95 (९ 808 00 500 अथात्‌ इंसामसीह 
ईश्वर का पुत्र था ।इस पर महात्मा गांधी ने उत्तर दिया 


१४५२ 


#धधाते 80 ४४८ ए८” और ऐसे ही हम भी (इंश्वर के पुत्र) 
हे । लेडी एमिली ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि वह 
इंश्चर फा एक मात्र पुत्र था। “7९०0 [770:25(९0 7,869ए 
सिणपरए, खेर एजवच5 प्री८ जाए 809 एण 0047 

इस पर महात्मा गांधी जी ने जो उत्तर दिया और इस 
इसाई सिद्धांत से अपना स्पष्ट मतभेद प्रकट किया वह उस 
पुस्तक मे निम्न शब्दों में उल्लिखित हैः-- 

प्‌ ॥5 पाला इचाव एच्आावत ], 9४४ #6 .्राणश' 
(,809 कंगा।ए) शव 50 (एक्गवीत्र व] ए्राप५ वंश, 
जाप ए०प ]९5घ७ ए45 पार 079 फ>९छु0७शा 807 ०07 
("00 छा एाढ सट ए85 6 507 छ० (५०0, 70 
ग7827 ॥0ए ग्रापदा ए9प7थ धाीत्या) पर5 ७, >प0 ९एशफऋ 
0796 0 प्र575 8 507 0 06९८4 274 ९४७०००।९ ०0 (०778 
जा94 ]९5घ5-१त76, ई एज 2प6 27028ए0०प7 ६0 ९5[07288 
६76 4)7ए776 77 घ85 ? 


((07750797 ॥(557079'” ?, 282) 

अर्थात्‌ यहां मात्ता (लेडी एमिली > ओर पुत्र । गाँधी जी) 
का घोर मतभेद है। आपके विचार मे इंसामसीह ईश्वर का 
इकलौता बेटा था पर मेरे विचार में वह इश्वर का एक पुत्र 
था चाहे हमारी अपेक्षा वह कितना द्दी अधिक पवित्र क्‍्योंन 
हो किन्तु हम में से प्रत्येक इश्वर का पुत्र है और वहू कार्य कर 
सकता हे जो ईसा ने किया यदि हम अपने अन्दर इश्वरीयता 
या दिव्यवा को प्रकट करने का प्रयत्न करे | 

इस पर लेडी एमिली ने महात्मा गांधी जी के विचार से 
असहमति प्रकट करते हुए कहा 'ए८७, 0 78 शााधा6 7 
के वर्याद ए0प धार जापग्गट्ट, एफायजा 48 0ता 8 एश्याय07 


] 


१५४३ 


+ जात ज्ती0पा 7९८शए्राह. मयाए गा 007 ॥९9708 ए९ 
0९०७700 96९ 55720,,, 57९. 906९0, ”? 


अर्थात्‌ हां, यहां आपका विचार अशुद्ध है | ईसामसीह हमारे 
लिये मुक्ति प्रदाता हे और उसको हृदय में ग्रहण किये बिना 
हम रक्षा नहीं पा सकते 


इस पर महात्मा गांधी जी ने निम्न तर्क किया:--- 

50 6056 जञा०0 ३९८९७६ प्रीढ एागग5: था 2 
58ए९6, ॥6€ए 7९९6 60 70798 77046 ? 

अर्थात्‌ इस प्रकार आपकी बात को मानने पर जो ईसा को 
मानते हैं वे सब रक्षा वा मुक्ति पाते हैं। उन को और कुछ करने 
की आवश्यकता नहीं | 

लेडी एमिली ने उत्तर दियाः-- 

“/ए6€ 86 शगगञञशा5 था, बात छल 98ए९ 70६ ॥0 
20८९७ #व्या ६0 726 5३8ए९व 

अर्थात्‌ हम सब पापी हे और हमे रक्षा अथबा मुक्ति पाने 
के लिये केवल उस को स्वीकार करने की आवश्यकता है । 

म० गांधी जी ने इस पर व्यड्ग पूरी भाषा मे कहाः-- 

'वरत कीशा ए९ पर8ए 207॥706 ६0 06 धश्याएरा5 ? 
]5 ६8४४ ए8६ ए0प् प्रह्छ ?!? 


ओर तथ हम पापी वन रहे ! क्या आपका यही मतलब 
है । इत्यादि 

विस्तार भय से इस मनोर॑जर शास्त्रार्थ का इतना अश 
उल्लिखित करना ही पर्याप्त हे जिससे स्पष्ट है कि महात्माजी 
ईसाई मत की वहुत सी वातों को सय ओर युक्तिब्युक्त न 
मानते थे । 


१४४ 


इस्लामी प्रथा का विरोध तथा कुरान की आलोचना 
का अधिकार|--- 

इसी प्रकार कुरान तथा मुहम्मदी मत की कई बातों और 
प्रथाओं को भी महात्मा जी अनुचित तथा अमग्राह्म समभते थे 
यह उनके निम्न लिखित लेख से स्पष्ट हो जाएगा । काबुल के 
कुछ काज़ियों ने जमायते अहमदिया के दो मेम्बरों को पत्थर 
से मरवा कर सृध्यु दग्ड देने का हुक्म दियाथा जिसको हर 
सुसलमान मोलबी ने ओर कुछ मुसलमानों ने भी पाक कुरान 
मजीद के हुक्म के बमौजिब बतल।ते हुए उसका समर्थन किया 
था । परन्तु महात्मा गांधी जी ने १६ फरवरी १६२४ के श०एा78- 
77078 में इसकी घोर निन्‍्दा करते हुए लिखा था:-- 

08 8 गषयानवा उश्पाहु वएयआह. था धर शिवा 0 
(७00, 4 ाठ्तांत तवृष९छ0त ९ क्रागरबा( ० ४6 
7760006 प्रावशः कराए सलाटरवा587९९5 जए8080९एटा 
'700०६९एटा 7799 #9ए९ 9९७7 ग्रटटटउ57ए 07 9शापरा5- 
906 ता्रा&॥ ६6 97076608 गा प्र्ार छा0ते ॥5 
88९, थी एथाएंटियॉशा ई077 ०0 9९श४ॉए 29४70 ९ 
वर्शलावंट्त 97 ४९ प्राएएड 87074 63 ॥75 7९7007 ॥7 
(पा. +4एटाए 0््रापाव 00 ९एशए ३शीशां०0्ा व95 ॥ा 
प्रा5. 888 ०. ॥९85079, 60 5पफ्रफं 60 धार बटांत 
+९७४ एुए। 4९8507 गत प्राशाएशडवा 85507. 0 
टक्षा। टॉच्रात] 70 ९छशाएद07, व ॥ ८४7 76 डपए707९6 
#9ए धरा 8घ770प725 ०0 ६6 ए0ा6 

जिसका भाव यह है परमेश्वर से डरने वाले एक मनुष्य के 
रूप में किसी भी परिस्थितियों में किये ऐसे साधन की नेतिकता 
में मुझे सन्‍्देह करना चाहिये । पेगम्बर (मुहम्मद) के जीवित 


श्र 


काल या उनके समय में जो कुछ भी आवश्यक या अनुमो- 
दुत्तीय रहा हो, इस प्रकार के दर्ड का केवल इसआधार पर कि 
कुरान में इस का प्रतिपादन हे समर्थन नहीं किया जा सकता। 
तक के इस युग में प्रत्येक मत के प्रत्येक सन्‍्तव्य को तक और 
सावभोसता की कसौटी पर कसना पड़ेगा | अशुद्धि वा भूल इस 
लिये ज्ञन्तव्य होने का दावा नहीं कर सकती कि संसार के 
धर्म ग्रन्थों द्वारा उसको समन ग्राप्त है |” 


मद्दात्मा गांधीजी के ये शब्द बडे महत्त्व पूर्णा थे और बस्तुतः 
महर्षि दयानन्द की विविध मर्तों के मन्तव्यों और प्रथाओं को 
तके की कसौटी पर कसने की भावना ही उनके द्वारा अभिव्यक्त 
हो रही थी। इस पर पजाब खिलाफत कमेटी के उस समय के 
प्रधान मौलाना ज़फर अंली खान बड़े रुष्ट हुए | उन्होंने बतलाया 
कि इससे महात्मा गांधी जी की इब्जत मुसलमानों की नजरों 
में कम हो गई । इसके उत्तर मे महात्मा गांधी जी ने यद्ड 
इण्डिया में लिखा:-- 
“व एणीत कऋरए। 92९० 0895 फछुपाटाव5९ आई ॥79 
77९5082९ क्ाशणाह प्री९ खैधनशार र०्पांत 9९ एस्तप्त्व्व 
40 गर्व 079 8९९0६ 0 ॥07९5६ ९5छ्ञा९550॥ (00 
॥ए ठएाशाणा बकफ0पां एाइलाएट5 तरलावेत्त प्रा ध6 
79॥९ 0 ]8द्वा), ॥॥6 '्िश्वग्ाद्याव 275 5प्श्श९४(/07 
पिद्का 3 गराठतगांत )0 टावालसाइट जाए लता वेडधा) 07 
580 धाए थार एण थी (पाणा, 7९टाप्र5९ 4 धया (0 
एाट्डातिलां ० धार एगाह्ा९55 शाते 6 गरांशार्त 06 (॥९ 
शत ॥5, 7 शा क्वीशत प्राइएएशुज वी0९ 0 गाल 

अर्थात्‌ सुसलमानों में मेरे श्रभाव व मान एक कोडी का 
भी मूल्य नहीं रखता यदि मेरी इस्लाम के नाम पर समर्थित 
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कार्यों के विषय में अपनी सच्ची सम्मति प्रकाशित करने से 
वह नष्ट हो सकता है। मौलाना साहेव का यह निर्देश कि यतः 
कांग्र स का प्रधान हूँ ( उनदिनों सन्‌ १६२४ में महात्मा 
जी कांग्रेस के प्रधान थे) ओर मुसलमानों का मित्र हूँ मुझे 
इस्लाम के किसी काये की आलोचना नहीं करनी चाहिये 
अथवा कुरान के विषय म॑ कुछ नहीं कहना चाहिये, मुझे भय 
हे, मुझे स्वीकार्य नहीं है| 
यदि महात्मा गांधी जी इस्लास के कई भन्तव्यों अथवा 
क्रियाओं के विषय मे आलोचना करना अपना अधिकार व कतेव्य 
असममकते ओर उसका पालन करते थे ( जैसा कि ऊपर उद्गार 
से स्पष्ट है ) तो महर्षि दयानन्द के इस विषय सें अधिकार और 
सत्य प्रचारक के रूप मे कतेव्य पर उनका आक्षेप करना 
[करैहों तक उचित था यह पाठक महानुभाव ही विचार करे | उनकी 
गा प्रकाश विषयक सन्‌ १६२४ की समालोचना राजनैतिक 
वचारों से ही अधिकतर प्रभावित थी किंतु पीछे से गम्भीर 
ब्विब्वार के पश्चात्‌ सन्‌ १६४५ में सिन्ध सरकार द्वारा सत्याथथप्रकाश 
करे १४ वे समुल्लास पर प्रतित्रन्ध लगाने पर उन्होंने ३-११-४६ 
के 'हरिजन! से उस प्रतिबन्ध का घोर विरोध किया था ओर 
सत्याथप्रकाश के महरय का समर्थन किया था । उन्हनि उस लेख 
में लिखा था किः-- 
(00| 5 
उर्द जिकाएशाए कागाटव5ा ८7]0ए78 ॥6 घ्व6€ 502प9 07 
्ड0 ,8[205 0 237ए85479]5:5 85 96 (2प्राधा 07 
वी(प्रशागर ब्यावे 6 8छ0]6 क्‍07 (6 (75688775 ॥६ 


5९6095 ग्रा5ट60ए०75 ६0 787 9 5टा7फपार्श 900४2 7 
क्र विर्थात्‌ सत्या्थात्रकाश की ४० लाख आये समाजियों के लिये 
ब्रह्ीऋस्थिति है. जो कुरान की मुसलमानों और बाइबल की इंसा- 
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यों के लिये है। ऐसे एक धर्मप्रन्थ पर प्रतिवन्ध लगाना शरारत 
पूरा प्रतीत हाता है | इत्यादि 


महर्पिकृत समीक्षा का उद्देश्य अति पवित्र|--- 


यहां यह विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं कि मह्‌पि 
दयानन्द ने मत मतान्‍्तरों की समीक्षा बड़े पविन्न उद्दे श्य से की 
थी। सत्याशप्रकाश की प्रारम्भिक भूमिका ओर उत्तराध के चारो 
समुल्लासों की अनुभूमिकाओं से उन्होंने निम्नलिखित स्पष्ट शब्दों 
में इसका प्रतिपादन किया था 


प्रारम्भिक भूमिका में महर्षि ने लिखा; 


“विद्वान्‌ आप्तों का यही मुख्य काम है क्लि उपदेश वा लेख 
द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर 
दे पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्याशोका 
प्रहणा और मिथ्याथ का परित्याग करके सदा आनन्द मे रहे | 
मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने बाला है। तथापि अपने 
प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और आवद्यादि ढोपों से सत्य 
को छोड़ झसत्य में कुक जाता है। परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी 

धत नहीं रक्खी हे ओर न किसी का मन दुखाना वा किसी को 
हानि पर तालय है। किन्तु जिसमे मनुष्य जाति को उन्नति ओर 
उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण 
ओर असत्य का परित्याग करे क्योकि सस्योपदेश के विना अन्य 
कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है ।” 

( सत्यार्थप्रकाश प्रारम्सिक भूमिका 2 
११ वें समुल्लास की भूमिका में महर्पि ने लिखाः 


“प्रेरा ताल किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं 
किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने का है । इसी प्रकार सब मनुष्यों 


श्ष्प 


को न्याय दृष्टि से बतना अति उचित है। मनुष्य जन्म का होन। 
सत्यासत्य के निशेय करने कराने के लिये है न कि बाद विवाद 
विरोध करने कराने के लिये | इसी मत मतान्तर के विवाद से 
जगत्‌ में जो २ अ्रनिष्ट फल हुये, होते है और होंगे उनको पक्तपात 
रहित विद्वज्नन जान सऊते हे । जब तक इस मनुष्य जाति में 
परस्पर मिथ्या सत सतान्‍्तर का विरुद्ध बाद न छूटेगा तब तक 
अन्योन्य को आनन्द न होगा।” इत्थादि 


इसाई मत बिपयक त्रयोदश समुल्लास की अलुभूमिका में 
महर्षि ने लिखा कि:-- 


“यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्वास के 
लिये है, न किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या 
दोष लगाने के अर्थ | इस लेख से यही अ्योजन है कि सब 
मनुष्य मात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज 
होगा और पक्षी प्रतिपक्ञी होके विचार कर ईसाई मत का 
आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे । इससे यह प्रयोजन सिद्ध होगा 
कि मनुष्यों को धर्म विषयक ज्ञान वढ़कर यथायोग्य सत्यासत्य 
मत ओर कत्तेव्याकत्तेव्य कर्म सम्बन्धी विषय बविदित होकर 
सत्य और कतेव्य कम का स्वीकार, असत्य और पअकतेव्य कर्म 
का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को 
उचित है कि सब से मत विपयक पुस्तकों को देख सममकर कुछ 
सम्मति वा असम्मति देवें वा लिखें।” इत्यादि 

इस्लाम की आलोचना विपयक चतुदंश समुल्लास की अलनु- 
भूमिका में महर्षि ने लिखाः-- 

“यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और संत्यासत्य के 
निर्यय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होवे 

इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले ओर एक 


२१५६ 
आर ५ सन जप /5 ९६ 
दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणों का ग्रहण करे, न किसी 


अन्य मत पर न इस मत पर झूठ मृठ बुराई लगाने का 
प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वह्दी भलाई और जो घुराई 
हैं वही बुराई सबको विदित होवे। न कोई किसी पर भूठ चला 
सके और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य विपय प्रकाशित 
किये जाने पर भी जिसकी इच्छा हो साने वा न माने क्सी पर 
बलातकार नहीं किया जाता ओर यही सज्जनों की रीति है कि 
अपने वा पराये दोषों को दोप और गशुर्णों को गुण जान कर 
गुणों को ग्रहण और दोपो का त्याग करे और हृठियों का हृठ, 
टुराग्रह न्‍्यून करे करावें क्योंकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ जगत 
मे न हुए और न होते है । सच तो यह है किइस अनिश्चित 
क्षणभ गुर जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना 
ओर अन्य को रखना मनुष्यपन से वहि: है।इसमे जो कुछ 
विरुद्ध लिखा गया द्वो उसको सज्जन लोग विदित कर ढेगे, 
तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जाएगा क्‍यों कि यह लेख 
हठ, दुराग्रह हैष्या, 5 प, वाद विवाद ओर विरोध घटाने 
के लिये क्रिया गया है न कि हनको बढ़ाने के अथ क्‍यों- 
कि एक दूसरे को हानि करने से प्रथक् रह परस्पर को 
लास पहुचाना हमारा मुख्य कर्म है [! 
( सत्याश्रेप्रकाश चतुदंश समुल्लास अनुभूमिका ) 

इतन पविन्न भाव से केवल सत्य के प्रकाश ओर अश्रचाराश्ो 
की गई समालोचना पर आतक्तेप करना डचत नहीं | इस आलो- 
चना से सब विचार शील पुरुषो ने लाभ ही उठाया है ॥ 

इस अध्याय की समाप्ति से पूर्व महात्मा गाधी जी के 
'ह्रिज़न सेवक के १६द्सिम्वर १६३६ ओर १३ फरवरी १६३ ७ ऋ 
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अड्डों में प्रकाशित लेखों से जो ईसाई प्रचारकों के विषय से 
प्रयुक्त कठोर शब्दों पर आज्षेप के उत्तर में लिखे गये थे 
उद्धरण देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। विस्तार भय से 
कुछ थोड़े से वाक्य ही उद्‌ बुत करने पयाप्त होंगे । 

१६ दिसम्बर १६३६ के लेख में महात्मा जी ने लिखा:-- 

मैं अपने को मिशनरियों का मित्र मानता हूं । फिर भी 
मेरी मित्रता कभी इतनी अन्धी नहीं रही है कि मैंने कभी उन 
के ओर जिन प्रणालियों और तरीकों के व समर्थक है उनके दोष 
ओर मयादा को भी न देखा हो । 

अक्सर लोग इस मिथ्या डर से कि कहीं ऐसा कहना 
अनुचित तो न होगा, सामने वाले के चित्त को दुःख तो नहीं पहुँ 
चेगा ऐसी बातें कहते कहते रुक जाते हैं जो कि बे जानते है कि 
सच हैं और इसका परिणास यह होता है कि उन्हे कई तरह 
का भ्ूठ-पाखणए्ड करना पड़ता हे।पर अगर हमें व्यक्तियों, 
समाजों और राष्ट्रों मे मानसिक अहिंसा का विकास करना 
है तो हमें सत्य कहना ही होगा, फिर क्षण भर के लिये 
वह चाहे कितना ही कड़आ ओर अप्रिय जगे ।” 

( देखो “गांधी जी” भाग १० अहिंसा २ य भाग प्रु० १७६ 
काशी विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित 

इसी लेख मे उन्होंने अन्यत्न लिखा:-- 

अगर बोलने वाला जानता है कि कोई बात सच्ची है तो 
महज़ अरुचिकर शब्द कह देना या लिखना हिसात्मक नहीं 
कहा जा सकता | . असल में हिंसा तो तब होतो हे जब 
हम अपने तथोक्त प्रतिपक्षी को क्रिया, वाणी वा विचार से भी 
तकल्नीफ पहुँचाना चाहते हैं। यहां न तो कोई एंसा उद्देश्य था 
न हो सकता था ।” इत्यादि 
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( हरिजन सेवक १६ दि्सिम्वर १६३६ अहिसा किसे कहे 
(४ 
शीणक ) 
#हरिज़न सेवक” के १३ फर्णरी १६३७ के ल्षेख में महात्मा 
जी ने लिखा:-- 
कठोर सत्य विवेक और नम्रता पूर्वेक्ष कहा जा सकता है 
पर पढ़ने मे तो वे शब्द क्ठोर लगेंगे ही | सत्य का पालन करना 
हो तो आपको भूठे को भ्ूछा कहना ही चाहिये। यह शब्द 
शायद कठोर समझता जाये पर उपयोग इस शब्द का करना 
ही पड़ेगा । 
( देखो गांधी जी? भाग १० अहिंसा २ य भाग प्ृ० १८३ ) 
वस्तुत. 'सत्याथें प्रकाश में शुद्ध भाव से महपि दयानन्द 
े 
कृत समालोचना का इससे उत्तम समर्थन ओर क्या हो सकता 


है? 


न्‍अिनिनाअनवनाओ अन्‍काा परननकनकन “या 


09. ऐड फ़छ सफल 

“7 शक फर्क मे गला फट कार ही ऊश्ाः कफ 

लव्छ छा ग्राएठ दा जाउए लीं ता धाम जि,, +( ' 
404७53 7 _  जप॒वा! ता 9-00 3 ना सता | ४। 


एकादश अध्याय 


७.3 [का 
स्त्रियों की स्थिति तथा विवाहादि विषयक 
विचार 

महर्षि दयानन्द ने समाज सुधार के लिये जहां अन्य अनेक 
प्रशंसनीय काय किये वहां स्त्रियों की समाज में शोचनीय 
अबस्था को उन्नत करने के लिये उन्होंने जो काये किया बह भी 
नितान्त अभिनन्दनीय था | वेद मन्त्र तथा मनुस्म॒ति आदि के 
शल्लोकां को उद्धत करते हुए महर्पिं ने सत्याथ प्रकाश और 
संस्कार विधि आईद ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा:-- 

“जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उस मे विद्यायुक्त 
पुरुष हो के दिव' संज्ञा धरा के आनन्द से क्रीड़ा करते हैं ओर 
जिस घर मे स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया 
निष्फल हो जाती हैं ||” इत्यादि 

( सत्यार्थ प्रकाश ठृतीय समुल्लास ) 

महर्षि दयानन्द ने कन्याओं का अपनी इच्छानुसार आजीवन 
ब्रह्मचर्यत्रत के पालन और वेद शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन 
का अधिकार “त्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम ।? इत्यादि 
के आधार पर प्रतिधादित किया ओर महिलाओं को समाज मे 
उन्नत और शअतिष्टित स्थान पुनः दिलाया | महर्षि के इस विपयक 
अदूर्भुत कार्य का जगदूबिख्यात विचारक स्व० श्री रौमां रौला 
ने बढ़े आदर के साथ इन शब्दों में उल्लेख किया:-- 
“तू)॥एशाशाततं ज़३5 70 655 छश्ाटा0प्5 370 70 ८85 
590[06 77 माह टलाप्रडक्षत8७ ६0 प्राए/0ए2 47९ एणरादाहएणार्0 
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ए0ाारा), 4 १९०९ गाल व वादा, जर 7९ए0॥९6ं 
38075 6९ 809प5565 00 शछञग्रटला ह९८ए 5प्रतिराट्त, 
7९८878 (46 य थी€ सह70९ बहुए ॥९ए 0०८प्राूजलवव/॥ 
६96 ॥096 हइाते 505260ए 8 छ09009 ४ [0850 ९१७४ (६0 
गद्य 7 ह९(॥6 ० ह0त 7६09 ा57797 9 763) 


अर्थात्‌ दयानन्द स्त्रियों की भारत में शोचनीय अवस्था को 
सुधारने से भी कम जदार और कम साहसी न थे। उन के प्रति 
जो अनुचित व्यवहार किया जा रहा था तथा जिन बुराइयों से 
वे पीड़ित थीं उन्तके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया ओर यह 
स्मरण कराया कि प्राचीन वीर युग में घर मे ओर समाज में 
उनकी पुरुषों के समान हीं प्रतिष्ठा थी । इत्यादि 

इस प्रसद्ग से उन्होंने महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
कन्या शिक्षा, स्वयंवर के अधिकारादि का भी उल्लेख किया हे । 
बाल्यविवाह कौ हानिकारक अवेदिक पद्धति का विरोध करते 
हुए महर्षि दयानन्द ने बताया कि कन्याओं का १६ ओर पुरुषों 
का २४ वष की आयु से पूे विवाह न होना चाहिये। अक्षत 
योनि विधवाओं के विवाह का उन्होंने पूरो समर्थन किया | 

महात्मा गांधी जी के विचार 

महात्मा गांधी जी के विचार भी इन विपयो में महर्षि के 
विचारों से बहुत मिलते हैं। “गाधी-विचार दोहन” में महात्मा 
जी के स्त्री जाति विषयक विचारों का संग्रह करते हुए लिखा कि 
“स्त्री जाति के प्रति रक्खा गया तुच्छ भाव हिन्दू समाज में 
घुसी हुई सड़न है, धर्म का अन्न नहीं हे । धार्मिक पुरुष भो इस 
प्रकार के तिरस्कार भाव से मुक्त नहीं हैं यह वात बतलाती है कि 
यह सड़न क्रितनी गहराई तक पहुंच गई है ।”  ( प्रू० ३० ) 

“ध्पालन पोपण और शिक्षण में लड़के ओर लड़की में भेद 


श्श्ड 


करने वाले और लड़की के ग्रति कम कतेव्य बुद्धि रखने वाले 
माता पिता पाप करते है ।?? “बय: आ्राप्त पुरुष जितनी स्वतन्त्रता 
का अधिकारी है, उतनी ही स्वतन्त्रता की अधिकारिणी स्त्री भी 
है । “स्त्री अवला नहीं है वल्कि अपनी शक्ति को पहचाने तो 
पुरुष से भी अधिक सबला है । वह माता रूप से जिस रीति से 
बालक को घढ़ती है और पत्नी होकर जिस प्रकार पति को 
चलाती है, बहुत कर के पुरुष वैसे ही बनते हैं । 
( गांधी बिचार दोहन! प्रृ० ३० ) 
“स्त्रियों को विवाह करना ही चाहिये यह धारणा अम है। 
उसे भी यावज्जीवन त्रह्मचये पालन का अधिकार है |” 
( प्रू० ३१) 


महात्मा गांधी भी वाल्यविवाह के प्रवल विरोधी 


हु महपि दयानन्द की तरह महात्मा गांधी जी भी वाल्यविवाह 
के प्रवल विरोधी थे | उन्होंने इस विषय में यज्ञ इण्डिया! आदि 
पत्रों में अनेक लेख लिखे तथा भाषण दिये थे। उदाहरणाथ 
२६-८-१६२६ के 'यद्ध' इण्या? सें (प्राब्ट 0 संगत 797798० 
अथवा 'ब/ल्य विवाह का अभिशाप! इस शीपक से लेख लिखते 
हुए उन्होंने स्पष्ट लिखा कि:-- 

“पान ट््509 गए टागीत क्राइयपा88९ 75 0070 8 मराठा 
88 एछ९ 35 8 ए#एचट्वों ९ ई0, 70 प्रग्तेशक्रा॥९5 ता 
गरात्बो5 374 उ्वंप्रट्ट5 [आएगट्वां त९छशाशबा707,.. 89 
ढ0ण्प्रःशाब्षाटपरहु डएटी टप्र८#/005, एज इउ९टथश्वे8ड ग607 
(०0 25 छर्ती 85 8एवघाव]-7 व क्या ग्रठ॑ 00909606 ६0 
[€एड9007 वा 5पर्ती प्राध्ाशि5, छ्णााव 60 48ए शए०प््् 
56:९58 ० ९पप्रिएथ+क्षर्ण: एफ -ग्रीजंप्रएंणी कराए) 
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“ (्रताधब्धाए, 3 7 प्रात 78 आ०्प्रात क९एट+ 0९ 
शाएशा!) ॥ 778477882 
४८0 ९ एएण977 9ए (४१४४9 (७900॥4 ९त7६९१ 97 
जाका6त3 7 छ्र8ए४77 ?., 23) 
अथान्‌ यह बाल्य विवाह की प्रथा नेतिक ओर शारीरिक 
दोनों दृष्टियों से बुरी है क्‍योंकि यह हमारी नेतिकता को न 
करती और शारीरिक नित्रेनत। को उत्पन्न करती है। इस प्रकार 
की प्रथाओं का समर्थन करके हम परमेश्वर और स्व॒राज्य से परे 
हटते है| में ऐते प्रिपयों से विवान बनाने का सी विरोधी नहीं 
हूँ किन्तु जनमत तय्यार करने पर में अवश्य अधिक वन्न देता 
हूं ।* ““साधारणतया १८ वर्ष की आयु से पूर्व कन्‍्याओं का 
विवाह नहीं होना चाहिये। 
पुरुषों के लिये महात्मा गांधी जी ने कम से कम २« की 
आयु को ठीक माना था यह उन के अनेक लेखों तथा भाषणों से 
स्पष्ट है। 'उदाहरणाथ गांधी विचार दोहन” के प्रष्ठ र८ पर 
महात्मा जी के ब्रह्मचयाश्रम विषयक विचारों का संकलन करते 
हुए लिखा हैः-- 
ब्रह्मचयाश्रम मे मनुष्य जन्म से ही होता है । इस कारण 
इसी आश्रम को बिल्कुल अनिवार्य कह सकते हैं। इस आश्रम 
को कभी न छोड़ने अथात्‌ यावज्जीवन अ्रह्मचय पालन करने का 
जो चाहे उसे अधिकार है। कम से कप पुरुष को २४ वर्ष तक 
ओर स्त्री को १८ वर्ष तक इस आश्रम का पविन्नता पूवक पालन 
११ 
52000 ( गांधी विचार दोहन प्रु० २० ) 
अच्षत योनि विधवाओं का विवाह 
जिस प्रकार महापिं दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्श 
समुल्लास से मनुस्मृति के-- 


सा चेदज्नतयोनिः स्थादू, गतप्रत्यागतापि वा। 
पौनभंवेन भर्ना सा, पुनः संस्कारमहति ॥ 
( सनु० ६।१७६ ) 
इस श्लोक को उद्धुत करते हुए लिखा कि:-- 

जिम स्त्री वा पुरुप का पणिप्रहण मात्र संस्कार हुआ हो 
ओर संयोग न हुआ हो अर्थात अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीर्ण 
पुरुष हो उनका अन्यस्त्रीवा पुरुष के साथ पुनर्विवाह्‌ 
होना चाहिये |” 

वैसे ही महात्मा गांधी जी ने ४ अगस्त १६२६ के “यंग 
इण्डिया! मे /47707260 एछ060फ9 000 अर्थात्‌ बाधित-बैधव्य 
शीषंक वाले लेख लिखते हुए और सन्‌ १६२१ की जनगणना 
रिपोर्ट के अनुसार यह दिखाते हुये कि १४ से कम आयु की 
विधवाओं की संख्या ३२६०७६ है लिखा: - 

[0 07०6 छात0एछ000. प०7 ॥60९ 8775 45 8 
छापाधो द्गा6 0. छाया छल स्राव ४०6 698॥]9ए 
72णा8ह १68४9ए,7 व ठप 00प्॒5लंश्ाट८ ए85 [98५00 
9ज़बध्शारपं 6९ ए०प्रांत 56 ॥0 ग्राध्या982९ 9९(०:८ 
75 धात ज़€ जणपाव त९००7९, ६790 ९5९ ६४7८९ 8८5 
0 8775 एछ९/९ 7९एश 7श९80प75ए गध्याव7९0, (४९४८ 75 
70 छध्यायवाओं, ॥] 8797 88809 407 डप2:) जरात0ए०7000 

॥ ९ छ0्पाँते 98 छप8, ए ज९ ए०्पांत 58ए९ प्राप्रतंप्राइफ, 
ज़लप्रप् ॥6 0प्रर52ए९5 ० ६9 [00507 0 ९707०९८१ 
ए7700जए]006 '? 

(४०प्रा8 7705 090९6 8-8-7026) 
अथात्‌ छोटी लड़कियों पर बेघव्य ज्ञादना यह एक अपाश- 
विक अपराध है ज्ञिसका फल हम हिंवू प्रतिदिन भोग रहे हैं । ह 


(श्ऊ 


यदि हमारी अन्तरात्मा जागृत होती तो १४ बर्ष की आयु 
से पूषे किसी कन्या का विवाह ही न होता और हम घोषित 
कर देते कि इन तीन लाख लड़कियों का कभी घामिक विवाह 
नही हुआ । शास्त्र मे ऐसे वैधव्य का कोई विधान नहीं है | यदि 
हम पवित्र बनना और हिंदू धर्म को वचाना च हते हैं तो हमे 
अपने को इस बाधित वैधव्य के विष से मुक्त करना होगा । 
गांधी विचार दोहन? के प्रष्ठ ३७-३८ पर लिखा हैः-- 
ऐसी ?३ से कम आयु की विधवा को कु'वारी कन्या के 
समान्त सान कर मां बाप को उनके व्याह की उतनी ही चिंता 
करनी चाहिये जितनी ये कु'बारी बेटी के व्याह की करते हे और 
उसे व्याह देना चाहिये । 
( “गाधी विचार दोहन?! प्रू० ३७-३६ ) 
ऐसी ही अन्य विषयों मे समानता है जिसे विस्तार भय 
से यहां उद्धृत करना अनावश्यक है। 
इस भकार पाठक देखेंगे कि भहात्मा गांधी के विचार 
महषिं दयानन्द जी के विचारों के प्राय: अनुकूल हो गये थे । 
अ्हिसादि विषयों मे जो छुछ भेद था उसका दिग्दर्शन कराया 
जा चुका है। 


पारिशिष्ट सं० ? 
पूज्य महात्मा गांधी जी से नई देहली में 
पहली भेंट 


(ले०--धर्मंदेव विद्या व।चस्पति अध्यक्ष जाति भेद निवारक संघ 
प्रधान केन्द्रीय हिन्दी रक्षा ससिति, देहली ) 

दिनांक १४-६-४६ सायंकाल ४ वन्न कर १० मिनट से ४ बज 
कर ४४५ मिनट तक वाल्मीकि मन्दिर, नई देहली । 

प्रणाम के पश्चात्‌ मैंने पूज्य महात्मा जी से पूछा कि आप 
को स्मरण है क्रि यरवडा जेल मे मेंने आप से सेट की थी। कया 
पद्द'चानते है ? उन्हों ने कहा खूब अच्छी तरह से । 

(१) मैंने सब से पूर्व जातिभेद॒ निवारक सघ का जिकर 
करते हुए ( जिस की नियमावली उनके पास पहले भेजी जा 
चुकी थी ) उस के ब्रतपत्र सदस्यता फार्म आदि का बणन किया 
अौर उन का आशीवाद मांगा । उन्होंने कहा मेरे आशीवाद को 
प्रथकू आवश्यकता ही क्‍या है ? वह तो जेखे कि लिख चुका 
हूं प्रत्येक शुभ आन्दोलन के साथ विद्यमान द्वी है। मेंने कहा 
यह तो आपकी निरभिसानिता है। आप जेसे महात्माओं का 
आशीर्वाद लोग चाहते हैं । आपको इस से पूर्ण सहमति तो है 
ना ? उन्होंने कहा कि मेरी इस से पूर्ण सहमस्नि है में तो अब 
ओर भी आगे जाता हूँ ओर कहता हूं कि जन्म से भंगियों तक 
के साथ उच्च जाति वालों को विवाह कर लेना चाहिये । 

(२) इसके पश्चात्‌ मेंने अपनी “हमारी राष्टभाषा” पुस्तक 
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का जिक्र करते हुये ( जिसकी प्रति पदले भिजवा चुका था ) 
केन्द्रीय डिंदी रत्ता समिति के उद्देश्य तथा काये से जो डाक- 
खानों मे हिंदी के साथ अन्याय को दूर करने के लिये किया 
जा रहा है| महात्मा जी को परिचित कराया जिस पर उन्होंने 
आश्चण प्रकट किया हिंदी के साथ इस प्रकार का अन्याय- 
पूरा व्यवद्दार होता है। इसके बाद मेंने कहा कि आपने अब 
जिस हिंदुस्तानी का प्रचार शुरू कर रक्खा है उसमे आपका 
र्‌ श्य शुद्ध ओर यह होगा कि सरल हिन्दी को अपनाया जाये 
पर इसका परिणाम हिन्दुस्तानी के नाम पर उद्‌ का प्रचार हो 
रहा है । प० जवाहरलाल जी जेसे मान्य नेता और श्री हरिभाऊ 
जैसे हिन्दी के अच्छे लेखक भी उद्‌ शब्दों से भरी हुईं भाषा 
का प्रयोग करने लगे है ( जिसके उदाहरण मैंने पं० जवाहरलाल 
जी के ७-६-४६ के त्रोडकास्ट भाषण ओर हरिभाऊ उपाध्याय 
जी के पं० “जवाहरलाल जी की आत्मकथा” के हिन्दी अनुवाद 
से दिये। मेंने कहा कि आपको यद्यपि उदू का अच्छा अभ्यास 
नहीं तो भी आप उद्‌ शब्दों के प्रयोग का काफी यत्न करते 
है | हमे तो यह प्रवृत्ति अच्छी प्रतोत नहीं होनी | आप जो यह 
कहते है ऊि प्रत्येक व्यक्ति हिन्दी उद दोनो भाप आओ और देवनागरी 
शरवी दोनों लिपियाँ को सीखे यह भी अव्यवहायें हे । अपनी 
प्रान्तीय भापा, राजभाषा अंग्र जी के अतिरिक्त दोनों भापाओं 
को सीखने में काफी कठिनाई सर्वे साधारण को पेश आयेगी | 
वे कहने लगे इसमें हानि भी क्या है ? सेंने कहा इसमे हानि 
की सम्भावना यह है कि क्षमा करें मुसलमान तो आपकी हिंदी 
सीखने की वात को मानेंगे नहीं, हिन्दू आप पर अधिक श्रद्धा 
के कारण उदू सीखना शुरू कर देगे जिसका परिणाम थुरा 
निकलने की आशा है, क्योंकि कुछ समय वाद उद्‌ जानने वालों 
वी सख्या अधिक हो जाएगी और इस आधार पर फिर उदृ 
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के राष्ट्रभाषा होने का दावा! किया जाएगा। महात्मा जी ने वहा 
कि आयसमाजियों को ऐसे डरना तो नहीं चाहिए । उदृ' हिन्दी 
का मुकाबला क्‍या कर सकेगी ? लिपियों के विषय में भी यही. 
बात है। कया तुमने कभी यह देखा है कि देवनागरी लिपि को 
जानने वालों की संख्या क्या है और उद्‌ जानने वालों को 
कितनी ? मेंने उत्तर दिया कि यह लगभग ७० प्रतिशत और 
३० प्रतिशत है । तब उन्होंने कहा फिर इनका मुकाबला ह्वी क्या 
है ? जिसमे डरने की बात हो | साथ ही देवनागरी लिपि की 
अपनी वैज्ञानिक शुद्धता और महत्त्व दै जिसके कारण उर्दू, 
रोमन लिपि आदि उसका भुकाबल। नद्दी कर सकती । मैंने कहा 
कि में दक्षिण में बहुत वर्ष रहा हूँ और कर्णाटक आदि भाषाओं 
का मुमे ज्ञान है इन सब भाषाओं में संस्कृत शब्द वहुत हैं अत: 
सस्कृत निष्ठ हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती दे जिसकी कसौ- 
टियां मैंने “हमारी राष्ट्रभाषा” से पढ़कर सुनाई' । मैंने यह भी 
कहा कि महात्मा जी आप क्षमा करें हम जल्ोगों का यह विचार 
है किआप अनजाने मुसलम नों की चाल मे फस गये है जो 
उद्‌ के स्थान पर हिन्दुस्तानी शब्द के प्रयोग की है जेसे कि अ० 
भा० मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन में जुलाई सच्‌ १६३७ में पास 
किया गया था जो मेंने उन्हे “हमारी राष्ट्रभाषा” से पढ़ कर 
सुनाया जिससे महात्मा जी को आश्चये हुआ | मेंने पुनः निवे- 
दन किया कि आपको हिन्दुस्तानी शब्द की जगह सरल हिन्दी 
शब्द का ही प्रयोग करना चाहिये | महात्म। जी ने बताया कि 
अब भी बहुत से मुसलमान सुमसे बहुत चिढ़ते हैं. और कहते 
है कि गांधी बड़ा दुष्ट है. इिन्‍्दुस्तानी का नाम लेकर यह हिन्दी 
ओर देवनागरी लिपि का ही प्रचार चाहता है। वह दिदुस्तानी 
का ही न'म लेता है उ्दृ का नहीं । उसके भाषण में संस्कृत के ही 
शब्द अधिक होते हैं | इस संबंध मे उन्होंने नागपुर की एक सभा 
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का निर्देश कियां जहां कइयोंने इस तरहकी बाते कही थीं। महात्मा 
जी ने कट्दा में यह चाहया हूँ कि लोग हिन्दी और उद् से पत्र 
व्यवहार करे, अंग्रेजी मे नहीं | यह अग्रेजी का मोह तो जाना ही 
चाहिए | मेंने कहा यह तो अच्छी बात है कि आप अंग्रेजी का 
मोह लोगों से छुड़वा रहे हैं पर उसके स्थान मे हिन्दी का प्रचार 
पूर्ववत्‌ आपको करना चाहिये । हिन्दुस्तानी नाम अ्रमजनक है 
ओर उसके नाम पर उद्‌ का ही प्रचार हो रहा है यह खेंद 
की बात है। 

(३) इसके पश्चात मेंने रामघुन के विषय को लेते हुए 
कहा कि हस सब्र आपके इस काये के लिये जो इस नास्ति- 
कता के युग में आप प्रार्थना सभादि द्वारा आम्तिकता का 
प्रचार कर रहे हैं, अत्यन्त कृतच्च है और इसे आपका एक बडा 
उपकार मानते हैं पर जैसे कि मैंने “सावेदेशिक” के फरवरी अक 
से 'महात्माजी की प्राथना सभा मे रामधुन” इस शीषेक टिप्पणी 
मे लिखा था हम उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन चाहते हैं जिससे 
उसमें सब अ स्तिक भाग ले सके। उदाहरणाथे मेने कहा कि में 
आपकी प्राशन्रा ससा में गत रविधवार ८ सितम्बर को सम्मि- 
लित हुआ था और उससे पहले भी कड़े वार सम्मिलित हो चुका 
हूँ किन्तु जहा उपनिपद्‌ गीता श्लोकों के पाठादि में में आत्तन्द 
से सहर्ण भाग लेता हूँ वहा आपके 'रघुपति राघव राजा राम 
पतित पावन सीताराम” इस रामघुन में में अपनी अन्तरात्मा 
के अनुकूल भाग नहीं लें सकता। में उस समय गायत्री जपादि 
करता रहता हूं। महात्मा जी ने हंसते हुये कहा यह तो अच्छी 
वात है कि तुम गायत्री जप करते हो मेने कब सबको बाधित 
किया है पर मैंने यह अवश्य कहा है कि मेरा तात्यण इस भजन 
में राम से दशरथ पुत्र राम का नहीं किन्तु सर्व व्यापक निरा- 
कार परमेश्वर का दै। मैंने बहा आप ऐसा कहते जरूर हैं 


(हर 


ओर आपने 'हरिजन' में इस आशय के लेख सी लिखे थे जिन 
को मैंने ध्यानपूर्णगक पढ़ा है किन्तु यदि राम को “रमन्ते योगिनो- 
5स्मिन्‌ अथवा रमते समंघु भूतेपु” इस व्युत्पक्ति के अनुसार 
उश्वर के हजारों नामों से से एक नाम मान भी जया जाय तो भी 
रघुपति राघव सीतारास ये विशेषण तो निराकार ईश्वर पर 
घट ही नहीं सकते अतः यहां स्पष्रठया दशरथ पुत्र रामचन्द्र 
जी का ग्रहण है | मेंने यह भी स्पष्ट किया क्रि हम आर्य लोग 
श्री रामचन्द्र जी के लिये बड़े आदर का भाव रखते है और 
सैंने स्वय॑ उनकी श्रशंसा से भजन बनाये है पर परमेश्वर के 
- स्‍थान पर उनका स्मरण हम नहीं कर सकते। क्‍योंन आप 
' अशरण शरण शाति का धाम एक सहारा तेरा नास” इस प्रकार 
के भजन को जिसको ताल के साथ रामधुन की तरह ही गाया 
जा सकता है ओर जिसमें सब आर्तिक बिना क्रिसी संकोच 
के सम्मिलित हो सकते हैं. अपनायें अथवा यदि राम नम द्वी 
आपको प्रिय है तो क्‍यों न वर्तमान रामधुन सें इस प्रकार का 
परिवर्तन कर ले कि “जगपति सव में व्यापक राम, पतित पावन 
-तिमल राम ।?? 


जिस पर उन्होंने कहा कि में तो रास से सर व्यापक 
इंश्वर का ही ग्रहण करता हैँ दशरथ पुत्र राम का नहीं शेष 
रघुपति, राघव, सीताराम ये विशेषण सबंब्यापक व निराकार 
राम ( इंश्वर ) पर कैसे लग सकते है इस से कुछ रहस्य हे 
जिसको फिर कभी बनाऊंगा क्‍यों कि प्रार्थेना का समय हो 
रहा है । 

मेंने कहा कि अभी तो मेंने सत्यार्थप्रकाश के विषय से 

. भी आपसे वातचीत करनी थी जिसके लिये आपके देहली से 
जाने से पुर एक बार फिर आवश्य मिलना चाहता हूँ जिसपर 
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महात्मा जी ने भी यह कहते हुये कि इस प्रकार के सवाद से 
मुझे सी आनन्द आता है पर अब प्रार्थना का समय होने के 
कारण फिर कभी २११२२ सितम्बर के वाद बातचीत करू गा। 
तुम जो साहित्य देना चाहते हो वह दे सकते हो । समेंने अपनी 
सत्या्थाप्रकाश की सावेभौमता, यूनिवरसलिटी आफ दी सत्यार्थ 
प्रकाश, महर्षि दयानन्द ऐन्ड सत्याश्र॑प्रकाश तथा श्री पं० राम 
चन्द्र जी द्वारा संकलित "कुरान में अन्य मतावलम्बियों के 
लिये अति कठोर वाक्यों का संग्रह”, सत्यर्थाप्रकाश के समुल्लास 
मे उद्ध त कुरान की आयतें और उनका उल्था ?एग्राशंप्रा९०7६ 
0 परील प्राएशारएटा5 गा ए९ (पका 

' सत्या्प्रकाश आंदोलन का इतिहास ( हितेपी कृत ) 
तथा सार्वदेशिक से प्रकाशित “सत्यार्शप्रकाश के चतुद्श 
समुल्लास का तुलनात्मक अनुशीलन” शींणक लेखों की प्रति 
ओर अनेक सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वानों द्वारा की गई इस्लाम 
की आलोचनाओं का संग्रह इत्यादि मेट करते हुये पुज्य महात्मा 
जी को कहा कि आपका भौ यह विचार प्रतीत होता है कि 
सत्यार्थप्रकाश चतुदेश समुल्लास में इस्लाम की आलोचना 
बहुत कठोर है किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से अन्य आलोचकों के 
प्रन्थों को देखने पर में इस परिणाम पर पहुंचा हैँ कि 
ऋषि दयानन्द कृत आत्नोचना न केवल शुद्ध भाव से लिखी 
ओर युक्तियुक्त है वल्फि अन्यो की अपेज्ञ। नरम भी है। इस वात 
को मेन अपनी लेखमाला में जो 'सावेदेशिक? से प्रकाशित हुई 
दिखाया है जिस को में चाहता हूँ आप भी अवश्य पढ़े” 
( उदाहरण के रुप से मेने उन्हे ाए-ट0ए०ता2 रण रिशा- 
छुणा शावे गध्या०5-एणे एाए से से मुहम्मडनिज्म विषयक 
लेख से जो प्रो० मार्गोलियथ डी० लिट का लिखा हुआ दे निम्न 
अंश सुनाये:-- 
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इस विषय में शेप बात-चीतत अगले अवसर के लिये जो उन 
के देहली से प्रस्थान से पूर्व होनी निश्चित हुई स्थगित की गई 
क्योंकि प्राथेना के लिये अनेक नर-नारियां महात्मा जी की कुटी 
के बरामदे मे एकत्रित हो गये थे। महात्मा जी ने सारी बात- 
चीत के समय बड़ा प्रेम और हे प्रकट किया । 


न्‍विशशक०»>ॉलब» अधयपममनमा.. अमामाधााापमा. 


परिशिष्ट सं० २ 
पूज्य महात्मा गांधी जी से नई दिल्ली में भेंट 
तिथि-- १६ अक्त ० १६४६ . 
रात्रि 55१४ से ८-५४ 


स्थान-भज्जी बस्ती, बाल्मीकिमन्दिर नई देहली । 


मेंने चरणस्पश करके पूज्यपाद महात्माजी को प्रणाम किया और 
उन्होंने विश्वविमोहनी मधुर मुस्कराहूट से मेर, स्वागत किया। 
महात्माजी ने इन दिनों अधिकतर मौन का अवलम्बन किया हुआ 
था। अतः बहुत खुलकर गतवार की तरह बातचीत न-हो सकी 
तथापि -महात्मा जी प्रायः प्रत्येक आवश्यक-विचार को लिखते 
गये जिसे एक आश्रमस्थ गुजराती देवी पढ़कर सुनाती रहीं इस 
लिये संवाद पर्याप्त उपयुक्त बन गया । स्वभावत:ः पूर्व निर्देशा- 
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नुसार मुझे ही अधिकतर अपने विचारों को प्रकट करने का 

अचसर मिला | इस संवाद के सभी मुख्यांशों को भेंट से लोटते 
मैंने हें 

ही मैंने स्मृत्यथे अड्धित कर लिया जो निम्न हैं । 


मैंने महात्मा जी को गत १४ सितम्बर की मेट का स्मरण 
कराते हुए कह। कि आपने उस दिन मेरे यह प्रश्न करने पर कि 
यदि 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम? इस 
राम धुन में राम से आपका तालयें दशरथ पुत्र राम से नहीं 
अपितु सर्वेध्यापी राम ईश्वर दै। तो रघुपति, राघव, सीता 
राम आदि विशेषण उसमे केसे घट सकते है कहा था क्रि इस 
के रहस्य को में कि वताऊंगा | अब उसे बताने की कृपा करे । 
इस बीच मे मैंने आप का हरिजन सेवक ”” के २२ सितम्बर 
सन्‌ १६४६ के ओझ्ू में प्रकाशित ओर उसी ता० के अग्र ज़ी 
(हरिजन? सें अनूदित 'दशरथनन्दन राम! शीरपक का लेख पढ़ा है 
जिस मे आपने लिखा है; -- 

“बड़ी बात तो यह है कि दशरथ नन्‍्दन अबिनाशी केसे हो 
सकते है ? यह सवाल खुद तुलसी दास जी ने उठाया था। ओर 
उन्होंने इस का जबाब भी दिया था । ऐसे सब्ालों का जवाब 
बुद्धि से नही दिया जा सकता-चबुद्धि को भी नहीं। यह दिल 
की वात है । दिल की वात दिल ही जाने। शुरु में मैंने राम 
को सीता-पति के रूप मे पाया। लेकिन जैसे मेरा ज्ञान और 
अनुभव बढ़ता गया वैसे मेरा राध अविनाशी और सबव्यापी 
बना है और है | इसका मतलब यह हैँ कि वह सोतथ्ति बना 
रहा और साथ ही सीत/-पति के साने भो वढ़ गये । ससार ऐस 
ही चलता है | जिसका राम दशरथ राजा का कुमार ही रहा, 
उसका रास स्वेव्यापी नहीं हो सकता, लेकिन प्चेठ पापी राप्त 


का बाप दशरथ भी 'स्वव्यापी वन जाता है। कहा जा 
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सकता है कि यह सब मनमानी दे--जेसी जिसकी भावना, 
वेसा उसको होगा।? दूसरा कोई चारा मुझे नज़र नहीं 
आता | जब हम समभ जाते है तो हम कुछ नहीं रह जाते 
इश्चर ही सब कुछ बन जाता हे--चह द्शरथनन्दन सीतापति 
भरत व लक्ष्मण का भाई है ओर नही भी |” इत्यादि 

लेख के उद्धृत वाक्य पढ़ के मेने कहा कि महात्मा जी ! 
ऊपर का उत्तर तो सलंथा सनन्‍्तोपजनक नहीं है। साझार दश- 
रथ पुत्र, सीतापति राम स्वेव्यापी केसे हो सकता है? 
साकार सीमित वस्तु वा व्यक्ति सब व्यापक बन ही नहीं 
सकते। 

इस पर महात्मा जी ने कागृज़ पर लिखा कि तब छोड़ दो । 
जो वस्तु तुम्हे ठीक नहीं प्रतीत होती उसे छोड़ दो । 

मेंने कहा यह तो ठीक दी है पर आप के भी तो केवल 
इतना कह देने से काम नहीं चल सकता कि 'ऐसे सवालों का 
जवाब बुद्धि से नहीं दिया जा सकता । यह दिल की बात है । 
बात युक्ति युक्त तो होनी चाहिये जेसे कि मनु जी ने अपनी 
स्मृति मे कहा दे कि आप धर्मोपदेशं च, वेद शास्त्राविरोधिना। 
यस्तकशणानुसन्ध्ते, स धर्म बंद नेतरः॥ 

अथात्‌ जो वेदशास्त्र के अविरोधी तक से ऋषि घर्मोपदेश 
का अनुसन्धान व मनन करता दे वही धर्म को जानता है अन्य 
नहीं । आपके लेख की बहुत सी बाते यु क्तयुक्त नहीं है 

इस पर महात्मा जी ने लिखा कि मेरी बात युक्तियुत्त है । 

मेंने निवेदन क्रिया कि साकार राम जिसके बिपय में आर 
कहते है कि वह सीतापति; दशरथनन्दन और लक्ष्मण व भरत 
का भाई भी है सर्वेव्यापक केसे हो खकता है ? 

महात्मा जी ने उत्तर मे कागज़ पर लिखा कि जेसे, मनुष्य 


हि 
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का पिता मनुष्य होता है वैसे ही सर्वेन्यापी का पिता सर्बव्यापी 
होता है। मेंने कहा महात्मा जी यह बात ठीक नहीं। मनुष्य 
साकार ओर सी।/मत है अत: उसका पिता साकार और सीमित 
होना ठीक ही है पर निराकार सर्वव्यापक का पिता हो ही कैसे 
सकता है ? जैने कि उपनिपदों में भी कहा है कि “न तस्य कार्य 
करण च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते |? 

मेंने यह भी कहा कि यदि आप अवतारबाद को मानते हुये 
श्रीराम को राम का अवतार मानते है तो भो ठीक नहीं क्योंकि 
ईश्वर का लक्षण ही योगद्शैनादि मे:-- 

' क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुपविशेष इंश्बर: |”! 
यह माना गया है अर्थात्‌ कलेश, अशुभ कर्म, फल तथा 
वासनादि से रहित परस आत्मा ही ईश्वर कहलाता है।थ 
लक्षण श्रीराम में भी नद्ीं घट सकते यद्यवि हम मर्यादा पुरुषोत्तम 
के रूप से उनका मान करते है । उन्होने स्वय कहा हैं कि “पूर्व 
मया नूनमभीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत्‌ कृतानि । तन्नायमया- 
पत्तितो विपाकों दु.खेन दुख यदह विशामि |? 


( वाल्मीकि रामायण अरण्यकार्ड ६३७ ) 

अर्थात मैंने निश्चय से पूर्वे जन्म से कई वार अनेक पाप 
कम किये थे | उनका फल मुझे ठुःखों के रूप में भोगना पड़ 
रहा हैं 

इस पर महात्मा जी ने लिखा कि में भी आयसमाजी छह 
मेरी बुद्धि कृण्ठित नहीं हुई । 

मैंने कहा यह प्रशान्नता की बात दै। हम आप को उचझोटि 
का आये (अ्ष्ठ सज्जन ) सानते हे । 


श्श्८ 
राम ओर ओश्म्‌ 


इस के पश्चात्‌ मैंने कह्य-महात्मा जी ! आप भी तो बेद, 
उपनिषद्‌, गीता, योग इशेनादि को मानते है। इन सब में 
परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम ओश्म्‌ बताते हुये उस के जप का 
विधान है । उदाहरणाश् यजुर्वेद अ० ४० में कहा है-- 

ओश्म्‌ क्रतो समर | हे कर्मशील जीव तू 'ओश्मः का 
स्मरण कर | 

कठोपनिपद्‌ में कहा हेः-- 

सर्वे वेदा यत्पद्भामनन्ति, तपांसि सर्वाणिण च यद्‌ वदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्वि, तत्ते पद संग्रहेण श्रवीमि ओश्म्‌ 
इत्येतत्‌ ॥ अर्थात्‌ सव वेद जिस का प्रतिपादन करते हैं, जिस 
की भ्राप्ति के लिये खब तप तथा त्रह्मचणादि ब्रतों का अनुष्ठान 
किया जाता है वह ओश्म! ही है । 

ओमित्येकान्षरं ब्रह्म, व्याहरन्‌ सामनुस्मरन | 
यः प्रयाति स॑ मद्भाव, याति नास्त्यन्न संशय: | 

इत्यादि श्लोकों मे ओ श्म! द्वारा ही भगवान्‌ के स्मरण का 
विधान है । योग दशेन मे भी 

'“तस्य वाचकः प्रणव: || तज्जपरूर्थभावनम्‌ | इत्यादि 
सूत्रों मे प्रणव अर्थात्‌ ओंकार ही ईश्वर का सर्वोत्तम निज नाम 
बताते हुए उस के जप और उसके अं के चिन्तन को चित्त की 
एक्राग्नता का प्रधान साधन बताया गया है । 

ऐसी अवस्था मे क्‍यों न आप भी 'राम? के स्थान मे ( जिस 
का वेद, उपनिषद्‌, गीता, योगदर्शनादि से कहीं प्तिपादन 
नहीं ) परमेश्वर के स्शास्त्रसम्मत सर्वोत्तम सार्वभौम नाम 
“ओ श्म! को अपना लेते ? इस विषय मे सब आर्य हिन्दू तथा 
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अन्य समस्त आस्तिक विना भेद-भाव के सम्मिलित हो 
सकते हैं । 

इस पर महात्मा जी ने लिखा कि तुलसी दास जी ने कहा 
है फरि राम और ओश्म एक ही है। मेंने कहा केआल तुलसीदास 
जी के कहने से कोई वात ठीक नहीं हो जाती | 


तुलसीदास जी के अनुसार विवाह्‌ के समय श्रीराम की 
आयु १५ और सीताजी की ६ वर्ण की थी, दशरथ जी की ३६० 
रानियाँ थीं उन्नुमान आदि बन्दर थे। बस्तुतः ये बाते सत्य 
नहीं | तुलसी दास जी भक्त कवि थे और कुछ नहीं । वास्तविक 
बात यह है कि राम को यदि इश्वर के हजारों नामों मे से एक 
मान भी लिया जाए तो उद्तमे 'स्मते सर्वेपु भूतेपुः इस व्यु- 
व्पत्ति के अनुसार इंश्वर की सर्वे व्यापक्ता का ही भाव आता 
है इश्वर की सर्गशक्तिमत्ता, सर्गज्ञता, आनन्दमयता, रक्ष- 
कता, दयालुता आदि गुणों का स्मरण उससे नहीं हो सकता 
जबकि ओरेम! से अ उ म्‌ तथा अब्‌ धातु द्वारा जिसके रक्षण, 
गति, कान्ति, प्रीति, अवगम ( ज्ञान) प्रवेश, दान आदि १६ 
अश है परमेश्वर के सच गुणों का स्मरण क्षिया जा सकता 
है। यहां मेंने ओश्मू की कुछ विस्तृत व्याख्या महात्मा जी के 
सामने रक़्खी | अतः ओदरेमू के साथ राम की तुलना नहीं 


की जा सकती । 
इस पर महात्मा जी ने लिखा-पर राम में जो रस है वह 
ओशम में नही। 


मेने निवेदन किया मद्दात्मा जी ! रस तो उसके रहस्य 
आर महत्त्व के समझने पर निर्भर हैँ। यदि आप 'ओश्म! के 
उपयु कत निदिष्ट प्रकार विस्तृत अर्थ ओर रहस्य को समझने का 
यत्न करें तो उप्तमे आपको अवश्य विशेष रस का अनुभव होसा 
जैसे कि हमे होता है । इस पर पृज्य महात्माजी ने कुद् नही कहा । 
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सत्यार्थप्रकाश महत्व 


इसके पश्चात्‌ मैंने सत्या्थप्रकाश की घुनः चर्चा करते हुए 
(जिस विषय मे कुछ बातचीत १४ सितम्बर को हुई थी) निवे- 
दून किया कि पहली बात जो इस विषय मे विचारणीय है यह 
है कि इसमे वर्णित आलोचनादि का उद्देश्य पवित्र है वा नहीं । 
आप भी इससे सहमत होंगे कि वह उद्दश्य अत्यन्त पवित्र है 
कि लोग सत्य को समझे, ग्रहण करें और परस्पर प्रेम की उन 
में वृद्धि हो | भद्दात्मा जी ने सिर हिला कर इस से सहमति 
प्रकट की । मेंने कहा कि दूसरी विचारणीय बात उस अ'लो- 
चना की यथाथेता की है । यद्यपि किसी २ विषय मे किसी 
विचारक को सन्देह हो सकता है किन्तु निष्पक्षपात दृष्टि से 
गस्भीर विचार करने पर सहूर्पि दयानन्द के विचार स्वथा 
युक्ति युक्त ओर बेदादि सत्यशास्त्रानुकूल सिद्ध होते है । 
प्रसज्ञ वश मेंते नानावटी जी नामक एक गुजरातो सज्जन के 
१८-६-३८ के एक पतन्न के कुछ अशों को पढ़ कर सुनाया जिसमे 
उन्होंने लिखा था कि “बापू जी की आज्ञा से में सत्यार्थश्रकाश 
देख गया हूं। मुझे कहना पड़ता दे कि स्वामी दयानन्द्‌ 
जितने महान थे उनका यह ग्रन्थ उतना महान्‌ नहीं हे धल्कि 
इसे धर्मे ग्रन्थ का नाम देकर जगत्‌ के समज्ष रखने म हमें जरूर 
संकोच होता है | धममग्रन्थ को चाहिए ऐसा उसमे गाम्भीये नहीं हैं। 
भाषा ग्रन्थ को चाहिए उतनी संस्फारी नहीं हैं | प्रमाणभूतविषय 
निरूपण नहीं है” इत्यादि | उन्होंने जो कुछ उदाहरण इस विचित्र 
सम्मृ॒ति के धमर्थनार्थ दिये हैँ उनकी आलोचना करते हुए मेंने 
कहा यह स्पष्ट है कि श्री नानाबटी जी ने सत्याशंत्रकाश का 
ध्यान पूर्वक अध्ययन नहीं किया। अन्यथा जिस सत्याश्त्रकाश 
ने बढ़े २ विद्वानों और विचारकों को विशेष रूप से प्रभावित 
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किया ( जिसके समर्णना् अपनी '४॥०॥३वव 09ए2709709 
870 528/ए०॥+ ॥079/795॥., नामक संग्रह्मात्मक पुस्तक उनको 
गत भेट के समय १४ सितम्बर को भेट की थी और इस वार 
हेदराबाद के श्री नरेन्द्रजी द्वारा लिखित 'सहर्पि दयानन्द ओर १४ 
वां समुल्लास' की १ प्रति भेंट की 9) उस के विषय में यह कहना 
कि उस मे गाम्भीर्ण नहीं है इत्यादि कितना अशुद्ध हे। मेंने 
कहा मुझे आश्चये है कि ऐसे व्यक्ति की बात को आपने केसे 
प्रामाणिक समान लिया ओर लिख दिया (सन्‌ १८-१८-३८ के पत्र 
में ) कि नानावटी जी ने जो प्रमाण दिये है उस को में स्वीकार 
करता हूँ ।"* “उन पर मेरा विश्चास है ।” इत्यादि 


महात्मा जी को नानावटी जी और उनके पत्र का अब स्मरण 
नहीं था। क्‍योंकि इस को ८ वे व्यतीत द्वो चुके थे । यह पत्र 
व्यवहार एक मित्र द्वारा मेरे द्वाथ लग गया था । महात्मा जी ने 
लिखा 'कौन नानावटी ? मैं नहीं जानता । मैंने चह लेख पढ़ा 
नहीं हे ।' कुछ गुजराती देवियों के स्मरण कराने पर जिन से से 
एक ने कहा नानावटी जी तो कोई सस्कृत के परिडत नहीं हैं 
महात्मा जी ने कागज पर लिखा 'संभव है वही नानाबटी हे 
उनका पता काकावाड़ी वधों? | 


सेंने निवेदन किया कि में उन से भी पत्र व्यवहार का यव्न॒ 
करू गा पर आप ऐसे सज्जनों की बातों को प्रामागिक न मान 
लिया करे स्वय ध्यान से पढ़ने का यत्न करें। भेन ताजऊम्पनों 
लाहीर द्वारा सन १६४४ में प्रकाशित कुरान का उद अनवाद 
महात्मा जी को भेंट करते हुय निवेदन किया कि इसे आप 
अवश्य ध्यानपूषक पढ़े ताकि कुरान की असज्नी शिक्षा को आप 
सममक सके | इस कुरान के अनुवाद पर जमाबत ल्मा के 
प्रधान मुफ्तीमुहम्मद फ्िफायनुल्जाह का प्रमाण पत्र हे कि “मेन 
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ताज कम्पत्ती लिमिटेड ल्ञाहोर की ख्वाहिश पर इस कुरान मजीद 
का मतन हरफ्‌ २ पूरे गौर अमान नजर से पढ़ा और जहां तक 
इन्सानी सही का ताहलुक है में पूरे बसूक से कह सकता हूं कि 
इस मसीफ मुकद्दस के सतन में कोई गलती नहीं रही । गलतियों 
की दुरुस्‍्ती भी मेने अपनी निगरानी मे करा दी है ।” 


मेने कहा कि इसके पढ़ने ये आप यह भी जान सकेंगे कि 
स्वामी दयानन्द जी की आलो चना कितने यथार्थ आधार पर थी 
क्योंकि इसमे प्राय: सब स्थानों पर वही अर्थ शाह रफीउद्दीन 
साहब के तजु मे के आधार पर हिये गये हें जिन्हे सत्याथप्रफाश 
में दिया गया है । अब सत्याथ प्रकाश की आलोचना से लाभ 
उठाकर विचार शील मुसलमानों, इसाइयों, जैनियों, पौराणिकों 
तथा अन्य मतावलम्बियों ने अपने २ मन्तव्यों की नई युक्ति 
सद्गत व्याख्या का प्रयत्न शुरू किया है जिसकी हम आर्या को 
प्रसन्नता है क्‍योंकि महर्षि दयानन्द जी का उद्देश्य ऐसा सुधार 
ही था। उदाहरणार्थ सर सेयद अहमद खां ने जो महपिं के 
घनिष्ठ सम्पर्क मे आये थे मुसज्लमानं। बहिश्त (स्वग) की बिल्कुल 
चैसी ही आलोचना की जैसी महर्षि दयानन्द जी ने की थी। 
ईसाइयों ने 0०7८७॥5 ( उत्पत्ति पुस्तक ) में आये अर १895 
(६ दिनों ) का अथे 95 एथा70त5 (६ श्रकार का काल ) 
इत्यादि किया | ऐसे अन्यों ने किया वा अब भी कर रहे हैं पर 
इसके आधार पर यह कहना जैसे कि आपने कभी लिखा था कि 
स्वामी दयानन्द जी ने हिन्दू मत, जेन मत, ईसाई मत, ओर 
इस्लाम को ?/(7572[07०5८7६ किया वा ठीक रूप में नहीं रक्खा 
सव्ेथा अशुद्ध है। 

यह सत्याथे प्रकाश का महत्त्व दे कि उसने अन्य मतों के 
बड़े २ विद्वानों और विचारकों को अपने मन्तव्यों मे सुधार और 


श्७३ 


उनकी युक्तिसदड्गात नवीन व्याख्या के लिये प्रेरित कर दिया 
है | वतेमान सुधार का श्रेय बस्तुतः सत्याथे प्रकाश को ही है 
ओर उसका उपकार मानने के स्थान पर उस पर अयथाथेता का 
आरोप लगाना अनुचित है | 


अन्त से मेंने हिसा अहिंसा के प्रश्न की चर्चा करते ह्ये 
कहा कि महांत्मा जी ! आप द्वारा प्रतिपादित अहिसा के आदर्श 
का-पू् पालन करना बेदिक धमानुसार ब्राह्मणों और संन्‍्या- 


सियों का ही धर्म है।स साधारण और विशेषत:ः क्षत्रियोँ का 
नहीं | 


अभी इस विषयक वातचीत आगे बढ़ने न पाई थी कि पूज्य महा- 
त्मा जी ने संकेत किया कि अब सोने का समय हो रहा है 
( ६ बजने वाले थे ) इस चर्चा को अब्र समाप्त किया जाए। 
मैंने महात्मा जो को घन्यवादपूर्वेक प्रणाम करके यह चर्चा 
किसी अन्य अवसर के लिये स्थगित की | 


ही इ] 


परिशिष्ट से 3 
महात्मा जी के नाम कुछ आवश्यक पत्र 


राष्ट्र भाषा, राष्ट्र लिपि; गोबध निषेधादि विषयक 


( लेखक--पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति स० मन्त्री साबे- 
देशिक सभा देहली । ) 
१, महात्मा गांधी जी को १४-७-४७ का प्रेषित पत्र । 


श्री पूज्यपाद महात्मा जी ! 
सादर प्रणामांजलि | 

आशा है आप भगवान की कृपा से सर्वथा कुशलपूबंक 
होंगे। मुझे खेद है कि अत्यधिक कार्णव्यग्रता बश सें चिरकाल 
से आपके दशेनों का सोभाग्य नहीं प्राप्त कर सका | हरिजन 
(अग्रेजी ) तथा हरिजन सेवक | आदि द्वारा आपके दशेन 
तो होते ही रहते हैं, में इस पत्र द्वारा आपका ध्यान कुछ अत्या- 
वश्यक विपयों की ओर आकर्षित करना अपना कत्तेव्य सम- 
भता हूं । 

(?) सबसे पहले में राष्ट्रभाषा केग्रश्न को लेता हूँ | यह 
जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुईं कि विधान परिषद की 
कांग्रेस पार्टी ने (७ जुलाई को ३२ के विरुद्ध ६३ और ९८ के 
विरुद्ध ९३ मतों से हिन्दी को राष्ट्रभावा और देवनागरी लिपि 
को राष्ट्र लिपि घोषिव करने का श्रस्ताव स्वीकृत किया। यद्यपि 
प्‌ृ० जवाहरलाल नेहरू तथा आचारण कृपलानी आदि कुछ नेता 
हिन्दुस्तानी के समथ्क थे । आपने १६ जुलाई की प्राथना सभा 


डर 


में भाषण करते हुए कहा कि अत्येक भारतीय को हिन्दुस्तानी 
अवश्य सीखनी चाहिए। यही जवान है जिसको हिन्दू मुसल- 
समान सब वोल और समम्क सक्तते है। यही राष्ट्रभाषा वन 
सकती हे! इत्यादि । 
सें इस विपय में १४ प्लि० की भेंट में गत वर्ण आपसे 
निवेदन कर चुका हूं कि सस्कृतनिष्ठ हिन्दी का ही भारत 
की राष्ट्रभाषा होने का दावा सच्चा है. जिसको बोलने ओर सम- 
भते वाज्ञों की संख्या भारत मे ७५ प्रतिशत के लगभग है ) 
क्योंकि बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जड़िया, कन्नड़ी, 
मलयालम, तिलगू तामिल इत्यादि सब पमंतीय भाषाओं सें 
संस्कृत शब्द्‌ बहुत चड़ी संख्या से पाये जाते है। अतः संस्कृत 
निष्ठ हिन्दी दी देश की राष्ट्रभापा हो सकती है न कि एक कल्पित 
हिन्दुस्तानी के नाम से घड़ी जा रही कृत्रिम भापा। आप से भी 
नम्र फ्रिन्तु सानुरोध निवेदल दे कि कृपया येन केन प्रकारेस्ण 
मुसलमानों को प्रसन्न करने की घातक नीति का परित्याग करके 
पू्वत्‌ संस्कृत निष्ठ हिन्दी के ही राष्ट्रभापा ओर देबनागरी लिपि 
के राष्ट्र ज्िपि होने का समन करे | 
(२) दूसरा प्रश्न अपने स्व॒तन्त्र होने वाले देश के नाम- 
का है। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कांग्रेस के नता क्या इस देश 
का इण्डिया यही नाम रखना चाहते है या क्‍या ? अग्रेजी में 
इण्डिया यह नाम कुछ राजनंतिक सुविधाओं की दृष्टि से सह- 
नीय हो सकता हे किन्तु हिन्दी से सो अपने प्रिय देश का 
इण्डिया यह विदेशी नाम रखना सर्वेथा अनुचित्त तथा दास 
मनोदृत्ति का सूचक होगा। ससस्‍्कृत का शब्द न होने त्तथा वेदादि 
सत्य शास्त्रों व रामायण मसहाभारतादि में भी न पाये जाने के 
कारण में हिन्दू, हिन्दुस्तान आदि नामों का पक्तपाती नहीं। 
में तो यही चाहता हें कि इस ठेश का पृेबत्‌ 'थायावर्त' यही 
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नाम रक्‍्खा जाए। आप जानते है कि संस्कृत के सब कोषों में 
आये शब्द के 'सान्य:” उदारचरितः, शान्तः न्यायप्रथावल्म्बी, 
धार्मिक: धर्मंशीलः, सतत॑ कत्तव्यकर्मानुष्ठाता, इत्यादि अर्थ 
देते हुए बसिष्ठ स्मृति आदि का श्लोक उद्धत क्रिया गया है 
कि;-- 
कतेव्यमाचरन्‌ कार्यममू, अकतव्यमनाचरन्‌। 
तिष्ठति प्रकृताचारे सतु आर्य इति स्मृतः ॥ 

झधात्‌ आय वह कहलाता है जो कतेठ्य कर्म मे सदा तत्पर 
रहता है, अकतेव्य व पाप कर्म से जो सदा दूर रहता है, जो 
पूर्ण सदाचारी है। 
ए€था5 (एटा00९१॥9 में 0799 के विषय मे लिखा कि 
#एप्ढ जछणत 87ए० वल्याएटत गिणा पोल इिश्यारडटा 
72875 ७॥॥ 7070प्राध96 ]070 07 ६॥86 507]. 

सुप्रसिद्ध-योगी श्री अरविन्द ने आर! शब्द की व्याख्या 
करते हुए ठीक द्वी लिखा था कि:-- 
फल &ए9 ॥5 व€ एशी0 धव्राएट5 बात 0एशा९ए0765 2 
ठ्पाञंतंट म्रंण बात जाति का ध्ाधा ४सा05 
००705९०6१ ६0 ध्रपशाक्षा 80एच॥९९. 5श९ॉर(ए ९079 प९४ 5 (6 
पा 49ए 0 5 म्रप्रा2 

(फ८ 8799 45 3 ज़0ाटढा बात 8 फतवा 2ए895 

मर वशएऑ5. 07 6 कंगइक्‍व्ठ्क ०ाी ७0वें शांगि गा 
गरम 279 ६7९ एएआव,?! 

इस अत्यन्त स्फूर्तिदायक महत्त्वपूरों शब्द को अपने देश के 
लिये पुनः प्रचलित करना सर्वथा उचित है जिसमें किसी को कोई 
आपत्ति न दोनी चाहिये । 
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(३) राष्ट्रीय वेश के विषय सें कई सहालुभावों का यह विचार 
है कि अचकन, पाजामा, ओर खादी टोपी यह्द सप्ट्रीय वेश 
होसा चाहिये। से तो इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। आशा 
है। आप भी न होंगे । धोती, कुता ओर खादी टोपी यही सामा- 
न्य वेश ठीक रहेगा। ३ 

(४) -अल्लोपनिपत्‌ के विपय में एक सम्पादकीय टिप्पणी 
मेने सावदेशिकः के सई श्रक्के मे दीथी। प्रार्थना समय से 
कुरान की आयतों का पाठ” इस पर भी अपने विचार प्रकट किये 
थे। इस अछ्ू को आपकी सेवा में सिज़बा दिया था तथापि 
अब पुत्र; भिजवा रहा हूं | पिछले द्विनों मेने गुरुकुल कांगड़ी 
के विशाल पुस्तकालय से चेठ कर अल्लोपनिवद विपयक खोज 
की है जिसके परिणास को 'सार्वदेशि%' के जुलाई अड्डू से प्रका- 
शित क्रिया जा रहा है। इसे प्रकाशित होने पर आपकी सेवा : 
में सिजवा दिया जायगा | इस विपयो पर अपने विचार आना 
प्रबचन तथा हरिज्ञन, हरिज्नन सेवक आइढि द्वारा भी प्रक्रट 
करने की कृपा करे । आपकी वडी कृपा होगी यदि इन आवब- 
श्यक विषयों पर दिचार के लिये समय दकर अनुग्रहीत करे । 
समय तथा स्थान आदि की सूचना मिलने पर में अवश्य सेवा 
में उपस्थित हो जाऊगा। 


न 


दीय बशेनामिलापी 
(धर्मदेव विद्यात्राचस्पति) 
हात्माजी को श्य पत्र 
श्री पूज्यपाद मद्दात्मा जी ' २२-३-४७ 
सादर प्रणामाउ-जलि 


(९) मेरा इसते पूर्व भेजा १८६-४७ का पत्र आशा है 
इससे पूर्व ्राषफो मिल अवश्य गया दोगा। आशा है आप 


श्ड्प 


उस पत्र में निदि2 विषयों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे। 

(०) अब जब कि विधान परिपदू की कांग्रेस पार्टी ने बहुत 
वड़े बहुमत से हिन्दी को राष्ट्रभाष। और देवनागरी लिपि को 
राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
है आपका अपने व्यक्तित्व के दवाव से उस सबथ। न्प्राय्संगत 
प्रस्ताव को बदलवाने का ग्रयत्न कहां तक उचित है यह कृपया 
आप ही स्वयं द्दी विचार करे। मुमे तो स्पष्ट अतीत होता दै 
कि आपका ऐसा करना न केबल ग्रजातन्त्र शासन के सबंधथा 
विरुद्ध है वल्कि अहिंसा के भी ग्रतिकूत् है | मुझे निश्चय है 
कि यदि आपके व्यक्तित्व के दवाव में आकर विधान परिपद्‌ के 
सदस्यों ने एक कृन्निम, कल्पित भाषा हिन्दुस्तानी के राष्ट्र भाषा 
होने की घोषणा की तो कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध प्रबल 
- विद्रोह भावना स्ंसाधारण आये हिन्दू जनता में जाग्रृत 
होगी और काम्रेतत के अनेक अच्छे कार्यकर्ता भी उससे प्रथक्‌ 
हो जाएगे। अब जब कि दुर्भाग्यवंश पाडिस्तान की प्रथक्‌ 
स्थापना हो गई है ओर उसने उदू को अपनी राष्ट्र भाषा घोषित 
किया है आपका हिन्दुस्तानी के लिए आग्रह करते जाना सवंधा 
अनुचित प्रतीत होता हे । हिन्दुस्तानी विषयक अपने 
आग्रह का परित्याग करके प्रवल जनमत के आगे सिर भ्कुकाना 
इसी में आपका तथा देश का सच्चा हित है। 

(३) पिछले पत्र में मेंने जिन विषयों का उल्लेख किया 
था उनके अतिरिक्त कानून द्वारा गो वध-निषेध का विपय भी 
अत्यावश्यक है जिसकी ओर मालूम होता हँ-अन्य भी अनेक 
महालुभावों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है | आपक्रा यह 
कथन तो ठीक है कि हिन्दुओं की गौओं की रक्षा और सेवा 
भत्ती भांति करनी चाहिए, केवल कानून से लाभ नहीं हो 
सकता किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कांनून द्वारा गोवध को 


श्७६ 


बन्द न कराया जाए । यदि स्व॒तन्त्राप्राप्त होने पर गोबध निषेध 
विषयक कानून भी न बनाया जायतो उससे क्‍या लाभ हो 
सकता है ? आपने अपने भाषण मे जो कहा हे कि “में गो 
का पुजारी हूं, और मेंने गो-सेवा का क्रत चिरकाल से से रकस्वा 
है पर यह समझ से नहीं आया कि में सरकार से गोबध को 
कानून द्वारा बन्द करने के लिय क्‍यों कहूँ?” यह समझ में 
नही आया। आपऊा श्री प० जवाहरल्लाल नेहरू आदि पर 
विशेष प्रभाव है । आप जिस बात को आवश्यक समभते है 
उसे उन्हे वतलाले ही रहते है । क्या इस बात को आवश् क 
नहीं सममते हैं यदि समभते हैं ( जैसा कि हमारा विश्वास है ) 
ता आप ८० नेहरू जी आदि को इस विपय से क्यो न प्ररित 
करें ? आपकी आज्ञा का वे उलद्वन न करेगे यह मुझे निश्चय 
है | कृपया इन विषयों पर गम्भीरता पूर्वेफ़ विचार करे। 
भवर्द य 
धर्मदेव 
इन पत्रा के उत्तर से निम्नलिखित सक्षिप्त पत्र महात्मा 
जी के यहा से भाप्त हुआ । 
नई दहली, ४६८-७ 2५ 
“भाड़ साहब आपका पत्र सिला। करीवय २ सत्र प्रश्नों 
के जवाब गाथी जी ने प्रार्थता सभा में दे डिये हैं । यही 
. की नमम्ते 
सहात्मा गांधी जी को १ य पत्र 
१४-६-४७ 
श्री पूृज्यपाद महात्मा ज़ी! 
सादर प्रणासाहजलि 
झआाणा है आप भगवान फो कृपा से सर्ववा कुशल प्रवेफ 
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होंगे ओर आप को मेरे इस से पूर्व राष्ट्र भाष। हिन्दी, राष्ट्र लिपि 
देवनागरी तथा गोवध निषेध विपयक पतन्न मिल गये होंगे। 

गत कुछ दिनों से साम्प्रदायिक परिस्थिति ने जो भीपण 
रूप धारण कर लिया है उस से आप भली भांति परिचित होंगे । 
कल रात को रेडियो द्वारा असारित आप के प्रार्थनोत्तर 
भाषण को मैंने ध्यान पूर्वक सुना उस से ज्ञात हुआ कि आप को 
सुखलमानों के अस्त्र-शस्त्र, गोला वारूठद, बन्दूक, तोप आदि के 
' गुप्त रूप में संग्रह के विपय से (जिस के सब्जी मन्‍्डी, पहाड़गंज 
दरयागंज, पास ऐरोड्रोम, की लिंग रोड, आदि में स्पष्ट प्रमाण 
मिले है) सूचना मिल चुकी है। जो भयझ्डूर पड्यन्त्र अनेक मुस- 
लमानों ने दहली को पाकिस्तान में मिलाने का किया हुआ था 
आर जिस से पाकिस्तान सरकार के कई मनन्‍्ह्री तथा अन्य उद्च 
अधिकारी सम्मिलित थे डस से भी आप परिचित हो चुके है 
तथापि आप ने हिन्दू सिक्ख जनता से उदारता और शान्ति 
की अपील की है | मुखलमानों से आपने अपने अस्त्र शस्त्रादि 
को लौटाने कौ अपील अवश्य की है किन्तु मुझे आशा नहीं 
प्रतीत होती कि इस का उन विद्रोहियों पर कोई प्रभाव होगा । 
इस लिये आवश्यकता इस समय हृढ़तापूबेक इस विद्रोह के 
दमन करने ओर इन उत्पाती विद्रोद्वियों को शीघ्र से शीघ्र 
पाकिस्तान भेज देने की है। 'यह सरकार का काम है? यह आप 
का कथन ठीक ही है किन्तु आप भी इस समय सरकार को पूर्ण 
न्याय और दृढता से काम लेने का परामर्श दे । दया और 
उदारता दिखाने से स्थिति विल्ईुल त्िगड़ जायगी ओर सरकार 
का काये तक चलना अथम्भव हो जायगा | आप मुस्लिम शरणा- 
थियों के शिविरों मे वार २ जा कर उन के अधिकतर अत्युक्ति 
पू्ों असत्य वर्णनों से प्रभावित न हों किन्तु पजाव और सीमा- 
प्रान्तादि से जो शरणार्थी आए है.उन की अत्यधिक शोचनीय 
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परिस्थिति का भी पता लगा कर सरकार को दृढ़ता पूवेक परि- 
स्थिति का सासना करने का परामशे दे यही आप से सानुरोध 
प्राथेना हे । आप के चित्त के अन्दर महात्मजनोचित दया और 
उदारता है इस लिये हम लोगों को भय है क्लि बहुत से मुसलमान 
नेता ( जिन का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इन उपद्रवों में हाथ 
रहा है ) उन का दुरुपयोग उठाने का प्रयान करेगे। आप से यही 
प्राथंना है कि मुसलमानों के सयड्डूर पड़यन्त्र ओर पाशविक 
अत्याचारों को दृष्टि मे रखते हुए जो उन्होंने बच्लाल, पंजाब, 
सीसाप्रान्तादि से स्त्रियां, बच्चां ओर आदमियो पर किये हैं 
आप भारतीय सरकार के अधिकारियों को उम्रतापूर्वेक [विद्रोह 
दमन को ही सल्लाह दें। 


पुनश्च। --- 


आज आपने सामाचार पत्नों में पढ़ा ही होगा कि मुसल- 
मानी रिमासत बद्दाथलपुर के बहावल नगर नामक एक ही शहर 
मे १९ हजार सें से १४ हजार हिन्दुओं की हत्या कर दी गई है। 
कुछ दिन पूर्व समाचार पतन्नो मे पढ़ा था कि रेडक्लिफ 
निरणेय के अनुसार भारत मे सम्मिलित किये जाने वाले १४० 
ग्रामों पर मुसलमानों ने जबदेस्ती अधिकार जमा लिया । 


ऐसी घटनाओं को देखते हुए उम्रता और कठोरता से विद्रो- 
हिया के प्रति कायवाही को क्‍या आप आवश्यक नहीं समभते ? 
भव दीय विनीत 
धमदेव 
इस का महात्मा गाधी जी के एक सन्त्री की ओर से निम्त 
उत्तर २०-६-४७ को दिया गया जो मुझे डाक की गड़बड़ के 
कारण ३०-६-४७ को प्राप्त हुआ। 


श्प 


/प 


२०-६-४७ 
(्‌ः 
भाई साहब ! आपका खत मिल्ना। 
डाचत सव कुछ गाधी जी करेगे ऐसा आपको विश्वास 
होगा ऐसी आशा है। यही 
भवदीय 
के नमस्ते” 


महात्मा जी को चतुर्थ पत्र 


(्‌ ९ ९ ः ब 
इस उपयु क्त संक्षिप्त आशाजनक पत्र की प्राप्रि के पूरब २३ 
सितम्बर को मेंने निम्न पत्र महात्मा जी के नाम भेजा/-- 


श्री पूज्य पाद महात्मा जी ! 
सादर प्रणामा5जलि 

मेरा इस से पू्वे १५ सितम्बर का पत्र आपको समिल्ल गया 
होगा ऐसी आशा हे जिस में मेने लिखा था कि देहली मे तथा 
अन्यत्र मुसलमानों के भयक्शर पड्यन्त्र और पाशविक अत्याचारों 
को दृष्टि मे रखते हुए सरकार को बड़ी उम्रता से काम लेने की 
आवश्यकता हे | दया और उदारता दिखाने से सरकार का काये 
चलना सर्वेथा असम्भव हो जाएगा | उस के पश्चात्‌ मेने आप 
के भाषण रेडियो पर सुने ओर समाचार पत्रों में पढ़े जिन में 
आपने हिन्दुओं और सिक्‍्खों से अपील की है कि वे घर छोड़ 
कर बाहर चले ग! मुसलमानों को पुनः अपने पुराने घरों मे 
बसने के लिये सत्रेम निमन्त्रित करे | साथ ही मुसलमानों से 
दरियागज की मस्जिद मे १८ सि० को भाषण देते हुए आपने 
कहा कि आपको झत्यु भय होने पर भी अपने घर वार नहीं 
छोड़ने चहिये | 

आप की इस प्रकार की अपील तथा भाषण वतेमान परि- 


श्प्३्‌ 


स्थिति को ध्यान मे रखते हुए नितानत हानिकारक हैं क्योंकि 
क्रिसी से भी यह वात छिपी हुई नहीं है कि मुसलमानों की 
बहुत बड़ी संख्या हिन्दुओं और सिक्‍खों के प्रति ढं पभाव 
रख कर उन्हें सब प्रकार से सताने, स्त्रियों के सतीत्व 
को नष्ट करने तथा अग्निकाण्ड, लूटमार, निर्दोष शरणाधियां पर 
निर्दयता पर आक्रमण करने आदि में तत्पर हैं। उसे फिर से 
छोडे हुए घरों में आने के लिये निमन्त्रण देना सदा के लिए 
अशान्ति, कलह तथा विरोध को निमन्त्रण देना होगा। क्या 
आपको अब तक यह निश्चय नहीं हो गया कि अनेक मुसलमानों 
ने भारत सरकार तथा हिन्दू-सक्ख जनता के विरुद्ध युद्धाथे 
क्रितन शब्त्रास्त्र, स्टेन गन्स, गोलाबारूद, बम आदि इकट्टे कर 
रक्‍खे थे और किस प्रकार पाकिस्तान सरकार, रोटियो आदि के 
बीच में भी राइक्रिल आदि भेज रही थी जिन के सहारे कडे 
स्थानों पर निरन्तर कई घण्टों तक इन उपद्रवियों ने फीज का 
मुकाबिला किया। मेंने स्वयं सबजीमण्डी घएटाघए के पास हाज्ञी- 
काक्वान के उस बड़े मकान को देखा है जहां नीचे कई तहखाने 
हे जहां कई मशीने लगी हुई हैं जिन मे बम इत्यादि तय्यार 
किये जाते थे। इतने स्पष्ट प्रमाण होते हुए भी यदि आप यह 
आआशा करते हैं कि ये उपद्रवी आप को अपने सब शर्त्रास्त्र स्वयं 
लीटा देंगे तथा हिन्दू सिक्‍खों के साथ मेत्री से रहेगे तो यह 
केवल कल्पना ही सिद्ध होगी । हा आपको धोखा देने के लिये 
दो चार तलवारों को लौटाने की की वात अलग है। कृपा करके 
अपने महात्मायन को चतेमान अत्यन्त दूषित वायुमण्डल् में 
लाकर मुस्लिमेतरों की कठिनाइयों को ( तथा वस्तुत. भारत 
सरकार की परेशानी को ) ओर न बढ़ाइये | अच्छा है जो भारत 
की वस्तुत अउना देश नहीं सममते, जो मुस्ज़िमेतरों को काफिर 
समभ कर कुरान की शिक्षानुसार उनकी हत्या तक करना स्वेथा 


(पड 


उचित और स्वगे प्राप्ति का साधन समभते हैं बे पाकिस्तान 
चले जाएं। सब्जीमण्डी, पहाड़गंज ब्रथा अन्य स्थानों के हिन्दू 
सिक्‍ख ऐसे उपद्रवियों को वापिस बुलाने के लिये बिल्कुल तैयार 
नहीं । क्या आप इस से सनन्‍्तुष्ट है कि २-७ तलवारे आप फो 
जोटा दी गई है ? यदि इस समय ऐसे उपद्रवी मुसलमानों को 
कठोर दर्ड न दिया गया और पुनः पुराने घरों में लौटने दिया 
गया तो इस का परिणाम वड़ा भयह्लूर होगा | कृपया इन बातों 
पर गम्भीरता से विचार कीजिये और शीघ्र पजाव तथा सीसा- 
प्रान्त जाकर मुसल्लमानों की मनोबृत्ति को बदलने का यत्न 
करिये | अगस्त का 'सा्देशिकः आपकी सेवा में भेजा गया दे । 
उसके 'सम्पादकीय” कृपया अवश्य पढ़ने का कष्ट करे । 
भवदीय विनीत 
धर्स देव 

इस पत्र का प्रथक्‌ उत्तर तो मुझे श्राप्त नहीं हुआ किन्तु बहुत 
से मित्रों का विचार है कि २७ सितम्बर १६४७ के प्राथेनोत्तर 
भाषण में महात्मा जी ने एक आयसमाजो मित्र के जिस पत्र का 
निर्देश किया था, वह यही पत्र होगा । 


सम्रोट प्रेस पहाड़ी घीरज देहली । 


